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ललद्यद-एक पनसम्‌ त्याच ` ` 

, -- मुहम्मद यूलुफ ण्‌, 

यह तथ्य स्वंविदित ही है कि भव्ति धारा ने मध्यकांल मे एक आंदोलन का खूप धारणः 

कर लिया था कन्तु इसधाराका प्रादुर्भाव वहुत पहले उपनिषदों के जमाने मे हो चुका धा ॥. 

माना जाता है कि लल्यद की विचारधारा के मूल मेँ शैव दशेन' विद्यमान ह 1 अव यदि इसकरोः 

लेकर विवाद न भी उठाया जाये, एक साक बहस तो की जा सकती है 1 अधिकांश विद्रानोः 

का मत है कि अपने भयोत्पादक किन्तु महिमामंडित रूप में शिव वस्तुतः हिन्दु अथवा ,आयैः 

देवता नहीं ` दै वत्कि. उस प्रर द्रविड प्रभाव को साफ देखा जा सकता ह 1. प्रसिद्ध. भारतविद्‌ 

सर जान माशंख का निस्वित . मत दै कि आरं पूवं मोंहनोदाडो के निवासी एक एसे पवेतीय, 


देवता कीः पूजा. किया. करते थे जिसे-कालातर म हिन्दु देवस्थानो मे शिवशंकर के ताम से। 
पुकारा जाने लगा । शिव की चेतना के मूल मे शिव की वह्‌ विविधरंगी, परिकल्पना दै. जो .उसे 
कश्मीरी ओर द्रविड़ शेव मत से समान रूप से जोड़ देती दै यह्‌ आश्चयं की बात है कि यह्‌ 
समानता कश्मीर की सीमा-के साथ, गने वाले त्रो की तुरना में सुदूरं दक्षिण मे अधिक्‌ 
सार्थक रूप से व्याप्त प्रतीत होती है 1; ; । । कत 


: "तसंब्ुफ' को प्रायः मुस्किस ;रहस्यवादी सूफी-साधकों दारा प्रतिपादित चिन्तत-पुद्धति के 
रूप में स्वीकार किया जाता. है 1. सम्प्रति: तसव्वुफ के उद्भव मौर विकास परभ -प्रष्नचिन्हः 
जड़ जाने लगे है. गा्ुनिक विद्वन्‌. सामी ओर य संसृतौ मः निरित भतरह के साथः 
जोडनेः ठग गए । अरवी के विद्वान तो इन्‌ दो जातिगतः सुकराबो कोः ' अरव" ओर“ (अजम'५ 
(गजम करा अस्वी भाषा से जथ हैनयगा). क स्प 9: सवा वित.कस्ते है 1: कु भी वष ल: 
कहा जाय, वस्तुस्थितिः यह्‌ है कि श्म क किसी भ. बष्ययनकर्ता के-खिए्‌ अव यह्‌ सष हो चः 
ह किः इस्लामोः-पवितरत्‌ के. युगजिसे स्लिम इतिदासकार बडे श स. कुरुते-भौः 
कद -ह, जिद एक. नई सजात होती दै म.यह्‌िससदिह ए युयु निन्द भनुषासृतवड 
लार भदसिःथो.निरमे तदतु ड वतोः: धित च की विन्दन उदनः 


शख ॥ 1 


प्रमुख हैकेचकिएिचतोसमयथाभओौरन गुंजाइश । वह्‌ तो अपनी विजयो ओौर उनसे पैदा 
हई राजनीतिक ध्रुवीकरण की समस्याओं को लेकर पहले से ही बहुत व्यस्त थे । जव वे आर्यो 
की सत्ता के केन्र श्रौर बुद्ध तथा जरतुस्त की विचारधारा के पोषक देश, ईरान, पहुंचे तो वहां 
परिस्थितियां बदल चुकी थीं 1 इस्लाम की मरुस्थली सा्व॑भौमता ने वहां श्रपना रूप बदलना 
गुरू कर दिया ओर उसमें आत्मपरीक्षण की प्रवृत्ति को वल मिलने गा । अपनी. विजयिनी 
तलवार कौ खुरी चमक के साए मे इसने एव्सट क्ट चिन्तन की धारा का अवगाहन भी श्रारम्भ 
केर दिया । इस्लामी तसव्वुफ वस्तुतः मक्का के एकेषए्वरवाद, मदायन के अलौकिक चिन्तन 
भौर मधुरा की गहरी कल्पनाशीता के वीच एक समक्ौतेके रूप मेँ कारगर था । 


खलद्यद अपने समय के इन उतार-चद़ावों के केन्द्र मे थी । यह एक वहुकोणीय सास्कृतिक 
संघषं धा । भौगोलिक दृष्टि से भी कश्मीर इस संघं की अग्निपरीक्षा में से गुजर रहा था । ` 
चौदहवीं शताब्दी मेँ कष्मीर राजनंतिक ओौर बौद्धिक विस्फोट से दो-चार था । पुरानी व्यवस्था 
रेत की दीवार की भांति ठहरहीथी किन्तु नई इमारत अभी उसका स्थान ग्रहण करने कौ 
अवस्था मे नहीं थी। लक््यद के किए यह समस्या निश्चय ही वौखला देने वारी थी किन्तु 
उसने अपनी विशिष्ट काव्य-गरिमा की सहायता से इसे सुलज्ञा लिया था। अपने परिवेश के 
प्रति उसकी प्रतिक्रिया एक एसे कवि के समान थी जोनतो पुरातनता की हासशीलता से भय 
खाताहैओौरनही नये युगकेनारोंसे अभिभूत होता है। उसका यही उत्तरदायित्वपृणं 
रवेया उसे आजके संदर्भो मे भी प्रासंगिक बनाता है । 


कश्मीरी 'त्रिक्‌' दशेन की व्याख्याताकेरूपमें लल को प्यप्ति सम्मान दिया गया है । 
सर जाजे प्रियसंन ओर सर रिचडं कार्नेस टेपल से लेकर पं० आनन्द कौर वमजई तथा प्रो° 
जियालाल कौ भादि सभी ने लल के शतरिक्‌' दशन की व्याख्यागों ओर टीकां पर विस्तार 
से प्रकाश डाला है1 प्रायः यह सभी विद्वान उसे “अभ्यस्त शिवा-योगिनी' मानकर उरःका 
गुणगान करते हैँ । यदि ललद्यद ने अपने सांस्कृतिक परिवेश से मुहावरों का चयन करते हृए 
एक एेसी मनोहर धारा मेँ जो आज पुरातत्व की वस्तु बन चुकी है, उक्छृष्टता प्राप्त न कर 
ली होती, तो शायद वह आज इतनी पणं ओौर प्रभावशाली न लगती । 


एसा कहने से मेरा यह्‌ तात्पयं नहीं है कि लल का काव्य दर्शन से रहित है । उसके 
वालों में धार्मिक भावना बड़ी मुखर है किन्तु इसकी मूलवस्तु मिल्टन, दाति, इकवार गौर इलियट 
के कृतित्व मे प्राप्त सम्बेदना से अलग नहीं है। जल को जो कश्मीरी शैव दशंन उत्त राधिकार 
मे प्राप्त हुआ वह पहले से ही परिनिष्ठित दाशंनिक तत्वों से संयुक्त हो चुका था। इस मत के 
रेष्ठ प्रचारक अभिनवगुप्त के वारे में यह सवंविदित ही है कि उस पर महान इस्लामी सूफी 
शायर ओर दाशेनिक मोही-उद्‌-दीन-इन्ने-श्ररबी के विचारों का गहरा प्रभाव था जिसने 
नवप्लेटोवादी दशंन का गहन अवगाहन किया था । अभिनवगुप्त मूतिपूजा के विरोधी थे ओर 
उन्होने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया था जो तत्कालीन इस्कामी उपलो के निकट पडता था । 
लल्यद को प्रारम्भ में ही इस प्रकार का जागरूक दाशेनिक पर्प्रकषय मिक गया था । यह्‌ 
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अरग वात है कि" अपनी रचनागों मे उस दाशेनिक प्रक्रिया को सटीक अभिव्यक्ति देने कै स्थान 
पर उसने अपने को कलात्मक भ्रभिव्यक्ति तक ही सीमित कर रखा था । 


रलदयद की कविताम्नों का अध्ययन करते समय कश्मीरी विद्वानों भौर भालोचकों को एक 
खास प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता दै । ललदयद ओर उसके समकालीन अनुज 
कवि शेख ॒नूर-उद-दीन नूरानी का काव्य वहुधा एक दूसरे से धुलमिरु जाता है। 
कश्मीर मे इस्लाम के संस्थापकों मे शेख नूर-उद्‌-दीन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है । 
उसे कश्मीरी उपदेशक (कांशर वाजखान) तथा कश्मीरी भाषा में कुरान का रचयिता माना 
जाताहै। यह एक दुर्वाधि साहित्यिक समस्या ही है कि एक शेव-योगिनी ओौर एक इस्छामी 
मुल्ला की विचारधारा इतनी निकटता से समान स्तरों पर विचरण करती है कि उन दोनों की 
रचनाओं को एक दरे से अलगाना दूभर हो जाता है । यह भाषा, शैली श्रौर मूलभूत प्रेरणाओं 
की समानता का सीधासा प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो उक्ष समन्वित संसृति की चेतना है जो 
उनकी रचनाओं के माध्यम से मुखर हुई है । क्योकि दशन को प्रतिपादन उन्होने मानवीय 
आधार पर किया है इसीक्एि उनकी भिन्न जीवन-दष्टियां भी उनके गीतों की एकात्मकता को 
भंग नहीं कर पाईटैं। 

यह्‌ तथ्य वड़ा ही रोचक है कि लक पूणं पुरुष कौ तलाश मे प्रमात्मकं माध्यम अपनाती 
है। इस संदभं में लल की दशं पुरुष की तलाश कौ तुलना मौलाना रूमी की इस तङाश से 
करना अनुपयुक्त न होगा-- 

दौ केख घा चिराग हमीं गहत गि्दे-शहर 
कल्ल देव व ददं मलरुम व इंसानम श्रारिजोभ्रस्त 

अर्थात्‌ भने एक शेख को कल हाथों मे एक चिराग उठाए शहर कौ सड़कों पर धूमते ओर यह 
कहते सुना था कि मँ वुरे मौर दुराचारी रोगों को देव देख कर परेशान हो गया हू“-*मन 
एक पसे आदमी को देखना चाहता हं जो हृदय गौर मस्तिष्क-दोनों कौ विशेषतां से 
युक्त हो । 

इस तलाश का भ्र॑जाम क्या हुमा - “इसके वारे मे रूमी ने कु नहीं कहा है किन्तु यह्‌ तय 
है कि वहु एकपेसे प्राणी कीतलाशमेंहै जो दुकंम हौ गया है मौर वह प्राणी है एक एसा 
इंसान जिसमें दिर ओौर दिमाग, दोनों की खूबियां पाई जाती है । यहां आकर रल की खोज 
एक दूसरा भायाम ग्रहण कर लेती है । ल्ल कै विषय में कहा जाता है कि एक बार जव वहं 
सांसारिक वस्त्रों की परवाह न करके नग्न देह किए घाटी में घ्रूम रही थी तो अचानक मध्य- 
एशिया से आए सूफी साधक सैयद हमदान शाह से उसका भामना-सामना होगया। कलने 
तुरन्त अपने को एक जलते हुए तदूर मेँ छिपा लिया ओर वहां से दुल्हिनों के से कपड़े पहने हृए 
बाहर आ गई । जव उससे. इसका कारण पृष्ठा गया तो उसने बड़ तहम्मुल से उत्तर दिया, 
"ने पहली वार एक पुरूष शरीर' को देखा है । इसी कारण मु अपनी नंगी देहं को 
ढकना पड़ा ।“ 
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नग्नं देह को लेकर उसकीं यह चिन्ता. आध्यात्मिक हो सकती है किन्तु इसमे सांसारिकता 

कापुट भी है। एेसी जीवतः ओर प्राणवान घटना को उसके प्रस्तुत "वाख" में वणित मन्ोदशा 

: के साथं जोड़कर देवाः जा सकता-है- “मेरे गुरने मुेएक ही उपदेश दिया है- बाहर से दष्ट 

हटा कर अपने: भीतर केन्द्रित करो। इस उपदेश का पालन करते हए चैने 
होकर ताचना आरम्भ. करःदिया 1" 


[वन म नरन 


इस वाख की अन्तिम पनित की प्रो जियां लाल कौल ने वड़े लौकिक संदर्भो मेःव्याख्या 
` की है-“ ने घूमना शुरू कर दिया" । किन्तु एेसी कोई भी व्याख्या न तो उसके भिन्न 
मतावलम्बी ` व्यवहार से मेल खाती है ओौरन ही उसकी आध्यात्मिकं अवस्था से । वाख' की 
ध्वनि ओौर उसके मिजाज से यह वात स्पष्टं हो जाती है कि ^नग्न' पर दिए गए व का उस 
अवस्था मे कोई अथं नहीं रह जाता जव उसे ^नन्रुन' (जिसका शाब्दिक अर्थं है नाचना ओर 
` जिसका तसव्वुफ में प्रयुक्त होने वाले शब्द “वजद' से भी गहरा सम्बन्ध दै) के साथ जोड़कर 
नहीं देखा जाता । -यह्‌ ` लक ` का केवल -रूढिवादी समाज के बाह्याडम्बर के प्रति विद्रोह ही 
नहीं मपितु उसकी आध्यात्मिक तन्मयता का परिचायक भी है । (नृत्य शब्दं कौ `यदि फारसी 
के शायर मौलाना रूमी की इसी प्रकार की निम्नांकित पवितयों के संदर्भ मे देखा जाए तो वात 
। कहीं ज्यादा साफ हो सकती है-- 
५ यक दस्त जामे-वादा" व यक दस्त जु्फे यार 
रक्ते चुनीं पियानमे-मेदानं श्रारिलोश्रस्त 
भरे एक हाथ में मद का. प्याला है'जौर दूसरे में महदूव"की घनी काली रेशमी अलके 
इस भयोत्पादक ओर दूर-दूर तक फले मर्स्थलमेंसेर्यै इसी प्रकार नाच करते हए निकल 
जाना चाहुंगा 1" यदि इस कथन से “टृत्य' की भंगिमा स्पष्ट न हई हो तो निम्नलिखित गीत की 
पंवितयां, जिन्हैः सूफी लोगं सम्मा" अथवा भविति नाच के -समय गाते दू, संदभ को वेहतर तौर 
भर सकी ^ ~ 4 
तु श्रां कातिल. कि श्रज्ञ बहुरे-तमाशा सूने-मन रे 
= ~ ““ मन'श्रां बिस्मिल कि-रे-खंजरे. ख्‌ लार मी रसम 
“तुम -भी कैसे पाषाण-हृदयं हत्यारे हं कि अपने घेर के किए मेरा सारा रवत ही ` निचोड लेते 
हौ । फिर भी मँ प्राथनारत हुं कि तुम मुञ्च जसे दोषी को देखो । तो सही कि वह कंसाः है कि 
निरन्तर तुम्हारे रक्त-पिपासु खाण्ड के नीचे नाचे जा 'रहा है 1 


[र 


, नीक क्रम कुक ने.जपनी पुस्तक .““दि वे ओंव दि स्वन" मे प्रतिपादित करिया हैकिल्रने 
संदभित वाख मे शिव के: ताण्डव--जो.संहार का. एत्य है--की ओर संकेत किया 


^ ~ मँ -पुतः उपरिङ्िखितः “वाख^.की वातःकुरनाःचाहुगा ।` दच्य.कीः बाहरी भगिमाणएं वास्तव 
, मे उसक्ती.भीतरीः सन्‌ःस्थिति की प्रितरायरक है. अरध्मत “बाहर से दष्ट को हटा कर्‌ आभ्यंतर.पर 
स्थिर कर देना--वह आभ्यंतर जो मात्र अकेलेपन कौ वेरंग दुनिया का प्रतीक, नहीं है,जपितु 
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{इदरधनुष कै रंगों के उस विस्तार के समान है जो अचेतनः के रचनात्मक स्तरो को उद्घाटित 


करता है ।.इस संदर्भ में कश्मीरी भाषा का निम्नलिखित पदं हमारा मागंदशेन कर सकता, है-- 


लञम्मा ज्ताजोम हृष्टि कि रत्त ये सुई गाश जुल्मात प्योन 
श्रय जुल्मातस लाल क्या छि तय 1 


“मैने अपनी शाह-रग से कहू लेकर एक दीप जलाया । उसने मेरे भीतर की प्रंधेरी भल-भूल्यां 


.मे प्रकाश फलाया । ओह | इन भूल-भुकयों मे कितने सुन्दर हीरे-जवाहर पड़ हृए है 1 


मैने आरम्भ मेही यह संकेत दिया था कि कुल की चाहना के मूल मँ प्रेमात्मक अनुश्रूति 


` विराजमान है । अनुभूति रचनात्मक दवावो से पैदा होती है गौर उसी प्रकार पट्चानी जा 


` सकती हैः जसे स्वयं "रचनात्मक प्रक्रिया को पहचाना जाता है-- “तुम्हें उसे रंग से भरे हृएं पाचों 


मे खोजना होगा---यदि तम इन अशांत उपद्रवकारी स्थितियों से पार निकल जाओगे तो उसका 
आङ्िगन केर सकोगे । इस प्रकार तुम्हे उससे परमानन्द कौ प्राप्ति होगी ।" 


चै खोग जो ल्ल को देशी भौर मिभ्रित दशन की सीमाओं में बांध कर देखने के अभ्यस्त 
है, उन्है चाहिए कि मिर्जा अन्दुल कादिर वेदिक के निम्नलिखित पद-जो उसका समानार्थ 
है--की रोशनी में यह देखने कौ कोशिश करं कि किस प्रकार रल की वाणी कगभग 


सार्वभौम हो जाती है-- “भेरी विनञ्र प्राथनाहै कि इस वागमें लगे विविधरगी पलों को 


अनुभव किये विना यहांसेन जाओ । शायद यह्‌ पर्दा ही है जो इन्दं सरीके से संवारने वाले 
हायकोचिपाएहुए दहै 


लक मानसिक स्तर पर अत्यधिक मुखर है ओर यही उसकी मूलभूत समस्या है । किन्तु 
यह्‌ उसके पलायनवादी होने का संकेत नहीं है ।. वह जीवन ओर तज्जनित आनंद से इस प्रकार 
जुडी हई है किघोरनिशाकेक्षणों मे भी.जीने की उदाम लालसा को वह.छिपा नहीं पाती । 
यही नहीं, वह तो जीवन को भरपूरन जी पाने के कारणं दुःखी भी रहती है । कछ आलोचक 


` निम्नलिखित पद को उसकी इस प्रवृत्ति पर अन्तिम प्रहार के रूप मे.ही नहीं वरन्‌ प्रस्थान के स॒केत 


रूपमे भी उद्धत करते हँ । किन्तु मेरी दृष्टि से इस.पद का सम्पणं कथ्य ओर विम्ब एक व्रासद 


समर्पण का खछोतक है जो उसकी सीमाभों को भी रेखांकित करता दै । यह एक एेसी त्रासदी 
ह जो इस सारी लेदजनक योजना में श्रतनिहित है किन्तु किसी भी सूरत मे इसे मोहक करार 


नहीं, दिया. जा .सकता--““मेरे दीपक की डोरी ढी हो गई है.ओर उसके घरषण से मेरी पीठ 
पर धाव हो गया है। मेरी कमर उसके वोज्ञ तले दोहरी हौ गई है । रमे उस कष्टदायक 
` फफ़ोले से कंसे नजात पाऊं । मेरै गुरु ने कहां था--अपनी आत्मा को पाने के किए मु दुनिया 
को छोड देना चाहिए" “मँ एक एसे रेवड के समान हं जिसका कोई गडरिया नहीं रहा । 


7 +} 


हमे यह मानने सेःसंकोच नदीं होना चाहिए कि, लक्‌ एकः रहस्यवादी ` (सूफी) कवयित्री 


है 1 +स्हमानः राहीः:ने ~ कहा भीः दै; “दिः हम इस तथ्य को नही स्वीकारेगेः तो यह अनेक 
“{जब्रि्ताज्नो को -जन्मःदेगा-५'५४.किन्तु इस्‌, तथ्य, से.भी इंकार-नहीं किय; जु सकता कि बह एक 


, -शीराज्रा | » 


मौलिक प्रकार की सूफी कवयित्री है । प्रायः इस प्रकार कै कवि दृश्य जगत से अद्य की 
यात्राकरते हैँ किन्तु ल्ल ने इसके विपरीत आचरण किया है। वस्तुतः उसको भावमयता उन 
सांचों भौर रूपाकारों को ग्रहण करने लगती है जो इस रहस्यमय किन्तु सुन्दर सृष्टि के द्यपटल 
का निर्माण करते ह। मै समञ्लता हं करि यही कारण है कि उसके गीत इतने निस्तेज नहीं हो 
जाते कि वे मौलिक किन्तु उदात्तिकृत सद्भाव को भूला दे-- “मैने अपने गुरुसे हजार बार पुछा 
है कि वह्‌ जो अन्जाना है, अनाम है--उसकी व्याख्या किस प्रकार की जा सक्ती है । यही 
जिज्ञासा करते मँ थक-हार कर वंठ गई ओौर फिर मु र्गाकिशून्यसे कुठ निकलने लगा है |” 


संशय भौर कुतूहल आधुनिक संवेदना के मूरतत्व हँ । लल अपने समय भौर संदर्भो को 
लेकर, जव रूढियों का शासन था, इसी सशय को अभिव्यवित दे रही थी 1 छल अपने वाखों 
को इन रूदियों से मुक्त नहीं रख सकती थी, रख भी नहीं सकी । किन्तु श्रानन्द के चरम 
क्षणो मे वह्‌ इन बंधनों को तोड़ देती है भौर उस वच्चे के समान आचरण करने लगती हैजो 
इस सुष्टि के अन्यतम रहस्यं को वड़े कुतूहल ओौर उत्सुकता से देखता है । यह्‌ ओंन्सेशन 
उसकी कविता में मरीचिका कारूप ग्रहण कर लेता है ओर इस प्रक्रिया मे वह एेसी उतकृ 
रचनाओं का प्रणयन करती है जिनकी श्रेष्ठता को कश्मीरी कविता के क्षेत्र मे आज तक कोई 
नहीं दु सका है। वह जीवन-मरण की दुविधा को लेकर व्यस्त रहती थी अौर जीवन-मरण 
की चुनौती को बड़ी वीरता से स्वीकार करते हुए ही उसने कहा था, “अनगिनत रोग आए ओर 
अनगिनत रोग चले गएु-*"दिन ओर रात की लीला इसी प्रकार जारी है । हम जहां से आएथे 
वहीं खौट जायेगे । भौर भ्र॑ततः इस खेल से कुछ न कुछ तो हाथ लगेगा ।" 


मेने जानबृक्च कर यहां प्रो जिया लाल कौल के अनुवाद से हट कर वात कही दै "क्योकि 
मै समज्ञता हूं कि उन्होने न केवल इन शब्दों को उससे जोड़ दिया है कि--““जीवन ओर मृत्यु के 
चक्र में सदा के किए वल्कि उन्होने उसकी कविता के सौदयं कोभी धुधला बनाते हुए इसे 
विवरणात्मकता के निम्नतम स्तर पर ला खड़ा किया है, जो उसकी नटी गरिमा के उपयुक्त 
नहीं है । अपने इसी तकं को वह एकं अन्य वाख में मौर आगे ले जाती है । संयोग से यह्‌ 
वाख प्रो° कौल के महत्त्वपूं मांनोग्राफ मे उपरिङिखित वाख के तुरन्त वाद मे भता है-- 
“मै कहां से भौर किस रास्ते से आई हं, मुभे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है। मँ कहां ओर 
किस रास्ते से जाऊं, मुभे कुछ पता नहीं । आह ! इस कष्टकारक दुविधा में से मु कौन 
उबारेगा"““दिशाज्ञान के बिना जीवन एक सत्त्वहीन भौर दुखदायी सांस की भांति है ।' मन 
की यह प्रतिविम्बात्मक अवस्था “भाइवरी टांवर' के निङ्प्ति एकांतवास मे किए गए आत्तंनाद 
से पर्याप्तिं भिन्न है । इसका उत्स पुनः उसके परिवेश में देखा जा सकता है जिसके साध छल 
का गहरा लगाव है मौर जिसने उसकी संवेदना को व्यापक रूप से प्रभावित किया है । प्रगति 
ओर हास, जन्म जौर मरण जंसी अभूतपूवं घटनाएं जपने आप मे बड़ी विसंगत दिखाई देती हैँ 
किन्तु ल्ल के काव्य का विषय बनकर वह अन्रूठे विम्बं की रचना करती है । वह्‌ स्पष्ट कहती 
है, “म देख रही हं कि एक नदी ्ञाग उगलती हुई उफान पर आ चली है“ -उफान पर आई 
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नदीके जलने पुल ओर किनारे तोड़ दिए है । *“्मैने एक क्ाड़ो को उसके शगूफों के साय 
जकते हुए देखा है" "अव न तो गुलाव दिखाई देते है ओर न कटे ही*“ ।” 


इस प्रकार के उलङ्ञावभरे घटनाचक्र का सामना होने पर भक्ति गीतों की शरण ग्रहण 
करना अचम्भित नहीं करता । इन भक्ति गीतों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध मे हम कुष भी 
क्यों न कह वे भपनी शरण म आए भक्तों को मुसीवत में नहीं रहने देते हँ । अपनी भति 
असहायावस्था मेँ लक भी इसी सुरक्षित से खगने वाले किले में शरण ग्रहण करती दिखाई देती 
है किन्तु यह्‌ उसकी सोच की धारा को कुन्द नहीं कर पाते ओौर वह अपने मोहभंग की कथा को 
इन अनूढे शब्दों में कह देती है, «मैने अपने भीतर ज्ञान की चांदनी के प्रकाश को खोजने का 
प्रयत्न किया क्योकि तुम्हैः उसी की तलाश है जो तुम्हारे भीतर दै" “वहां भौर कोई नहीं, सिफं 
तुम हो"""तुम ही नारायण हो तो फिर इस सारी लीला का अथं क्याटै ?" 


लल ने तत्व के एक निष्ठावान साधक की भांति बहुत कुछ सहन किया किन्तु हार नहीं 
मानी । आह्वादकर रत्य ौर घोर भटकन के क्षणो मे यह्‌ खोज ही वास्तव मेँ उसकी उपक्व्धि 
वन गई थी। सूफी साधक की सवसे बड़ी विशेषता यह है कि वह वने-वनाए समाधानों की 
उपेक्षा करता है- “मैने, यानी र ने, उसकी तलाश की, उसे चाहा मौर अपनी शक्ति से भी 
कहीं अधिक श्रम करके मँ उसके दरवाजों तक पहुंची किन्तु वे वंद थे, उन पर पहर थे" “मेरी 
चाहना ओर अधिक वर्वती हो उठी" फिर भी म केवल उन वंद दरवाज्ों को देखती अपनी 
अभिकाषाओं भौर प्रेम के बंधन मे वंधी वहां खड़ी रही ।" 
प्रेम की यह्‌ प्यास इतनी शाश्वत ओर इतनी ताजा है कि यह श्राधुनिक आदमी के रिण 
भी सहारा बन जाती है। यही वास्तव मे रुक के अनुशासित ओौर अभूतपूवं ढंग से पद्यवद्ध 
किए गए गीतों की सुन्दरतम उपलन्धि है । अपनी कठिन तपस्या कै क्षणो मं निःसंदेह उसकी 
चेतना मे भपनी समकालीन विचारधाराओों के प्रति भी मोह जगा था किन्तु उफी शरारी के 
निम्नलिखित पद के तकं के आधार पर इस आकषंणा को भली प्रकार समज्ञा जा सकता दै-- 
जि नुक्से-तश्ना लबी दाम व श्रक्ले-खौ श मनास 
दिल्लत फएरेबगर भ्रज्ञ जलवा-ए-सराव न खुवं 
अर्थात अपनी आध्यात्मिक सिद्धियों पर गवं न करो-"यह तो तुम्हारी खोज मेँ शिथिलता भौर 
लगन मे कमी का संकेत है कि तुम एक जल्ते हृए मरुस्यल में मृगमरीचिका के प्रति भृष्ट 


नहीं हए हो ।” 
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दो कविताएं .. 


प्रतिशोघ 


सोचतेहीलगताथा दूरहै 
अतरिक् । 

सुदूर 

जेते ही बनायी हेलियों से प्र॑जुरि 
उसमें कुछ नहीं था ` 

न तपणके लिए ` 

तीथं जल 

श्रौर न फूल । 


वह एक सूनापनयथा 

तीं नहीं 

वह्‌ श्रतरिक्ष था 

उतना ही खाली 

म्राकारहीन, 

ठहरा श्री 
ते उति मटका ' "` ` " 
श्रौर फक दिया श्रनन्त की श्रोर। 


यहां 
दुनिया हो म्रच्छीदहै 
तनावों से भरी। 
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। शिखंरवत = क 
-सु्बश्रचर्यहै 
_ पहुचे हृएलोगभौ 


- गंगा प्रसाद विमल 


` चिथति 


, कचनजंघा खडा रै 


अंतरिक्ष की ग्रोरमुह्‌ किए . 
वहु देख रहा 

ग्रनन्त कों 

मै उसे देव रहा 


` श्रौर मुङे--जव टटोलता हं 


पैरों तले ` 

कोई भी नहीं देवता 

नं चींटी 

'त कोई रेगने वाला कोडा । 
वह जिनं हम देखते है 


` शिखरवत 


खड हो जाति दहै 


श्रौर यहत्त्वाकाक्षी भी। 
वे चल नहीं सकते 


कहानो 
अतीत के स्वर 


-भीष्म साहनी 


वह वातं करता तो लगता जंसे इतिहास वोल रहा है । वह॒ पुरातत््ववेत्ता था, अतीत 
का अध्येता । उसे अतीत से मोह था, खण्डहरो से, भगनावक्षेषों से । किसी प्राचीन मंदिर अथवा 
खण्डहर का चित्र द्विवाता हुजा वह्‌ किसी कारविशेष की चर्चा करने कगता ओौर अतीत के 
धु धल्के मे खो जाता । वतमान के सव नख-गिख आंखों से ओोक्ञल हो जाते, ओर वह भग्नावशेष 
अतीत के ग्रधियारे मे किसी सितारे की तरह क्लिरमिलाने रगता, काल के प्रचण्ड प्रवाह में वह 
खोया-भटका खण्डहुर जंसे स्थिर हौ जाता, अस्तित्व ग्रहण कर लेता ओर उसी में से उस काल 
का इतिहास मुखर होने क्गता। हर अये दिन वह्‌ अतीत की खोह्‌ मे से मानव प्रतिभा के 
अनू नमूने निकाल कर लाता। अधदूटी मूतियां, मंदिरो-विहारों के मानचित्र, हस्तक्पियां-- 
यही मानो उसकी पूजी थी ॥ 

वह्‌ अपने साथियों के साथ, कु ही दिन पहले, ल-प्रदेश की यात्रा करके लौटा धा, 
भसर रंग के उसके कपड़ों परं धूल कौ परत थी, उसके मोटे तले वाले बूट, पीठ पर लाद कर्‌ 
ले जाने बाला गहरे हरे रंग का ्लोा, मानो अतीत कौ ही किसी खोह में से निकल कर भाया 
है, ओर उसकी पलकों पर भी अतीत कीटहीधररुहो। अब की वार वह बड़ी जोखिम भरी 
यात्रा करके छोटा धा, वल्कि मुष्किक से जान वचा कर छोटा धा । उसके ज्ञोले मे कुछ अनमोल 
चित्र ओर मानचित्र ये, जिन्हें वह वहत संभार कर रे हृए था । बीच पहाड़ों मे कहीं तूफ़ान 
आया था अर वह उसकी चपेट में से सौभाग्यवश वच कर. निकर आया था ओर उसके साथ 
इन चित्रो का अनमोल संग्रह भी वच कर निकल आया था । ओर भाज वह्‌ हमे इन चित्रो के 
स्लाइड दिखा रहा था । उसके कमरे की दीवार पर ही, मेजिक लेन्टनं की मदद से, एक-एक 
रंगीन चित्र उतर रहा था । मंदिरो-विहारों के चित्र । किसी-किसी चित्र मे उस प्रदेश के 
छो भी दिखाये गये ये, उनके भूरियं भरे चेहरे, हवाओं के थपेड़ं से जसे उनमें दरारे पड़ 
गयी हों, उनकी रंगीन पोशाक, उनकी स्त्रियों के परम्परागत आभूषण, केण विन्यास, किसी- 
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क्रिसी चित्र मेँ उनके टूटे-फटे घर, दाक 
वतमान के जीते जागते प्राणी न होक 
करके रौटा था। उन्हें 
निमतिा थे? 


नो में वंधे उनके मवरेणी-- उन्हें देवते हए लगता जैसे वे 
र उसी अतीत के निवासी हों जिस अतीत की ठ ह 


यात्रा 
देवकर आभास होता कि क्या इन्हीं के पुरवा, उन अद्भूत मदि 


रोके 


महाराज लिङ्‌ पो ने अपने गासन कालम १०८ मदिर वनवाये थे” वह्‌ कह रहा धा। 
एक से एक भव्य, एक से एक चुन्दर, परन्तु आज उन १०५ मदिरोमें से केवल < या७ वच 
रहै है । बाकी सव कालके गतं मे खो चुके हैं ।'' 


पदे पर एक चित्र आया । पहाड़ पर खड किसी प्राचीन मदिर का चित्र था। आस-पास, 
दुरुदुर तक फटी घाटीके वीच गवं से माधा उठाये एक चष्टान पर्‌ खड़ा था वह्‌ । लगता जैसे 
किन्हीं कुशल शित्पियों ने वड़ी-वड़ी चट्वानों को दस ठ्गसे काटाथा कि पुरा का परा मदिर, 
तराशा का तराशा, वीच में से निकल आया हो । 


ष 1 


“यह घाटी सदा ही वीरान रही है । 


वह कह रहा था, “पहाड़ी इलाका है । प्रकृति 
हर ववत अपने तेवर चाये रहती है । न जाने एसे वीहड इलाके में इतने सुन्दर मदिर कँसे 
वने होगे । यहां प्र॑धड़ चलते हं, एेसी हवाएं जो अपने थपेडों से चट्रानों को सुर-च्रुर कर 
डालती हैं ।'' 

फिर वह्‌ मदिर की वनावट समज्ञाने छगा । “मंदिर कौ पीछे की दीवार ज्यादा मोटी 
वनायी जाती थी, उसके साथ पूरते वाचे जाते ये ताकि श्रधङ्-पानी से वची रहे । ये पृषते दाये- 
वारये, पांच-पांच फुट तक फले भी रहते, जसे वाहे फलय हों, मदिर को ग्रधडों से वचानेके 
चपि ।' वह्‌ बरावर मंदिरकी वास्तुकला के वारे मे वता रहा धा कि मदिर की वनावट पर 
मूननी निर्माण कला का कितना प्रभाव है गौर चीनी वास्तुकला का कितना । 


पदं पर चित्र बद गया । उसी मदिर को एक दरंसरे कोण से दिखाया गया था । मदिर 
कौ छत की ओर इणारा करते इए वह कटने लगा, “यह्‌ मंदिर के पिले भाग मेँ बना कोष्ठक 
है । यहां वैरोचन की मति स्थापित है। कोष्ठक के अन्दर धूप श्रधेराहोताहै। लेक्रिन देन 
ऊपर छत पर, एक गो, चपटी, शिखा रखी रहती दै यदि उप शिला को हटा दिया जाये तो 
कोष्ठक रोशनी से भर जाता है ओर मंदिर की सूतियां, भित्तिचिव्र, अरुंकरण सभी प्रकाण 


मे खिर उठते है ।” ४ 

ओर अथ की वार दीवार पर कोष्ठक काद्य था। वहत ही खिला खिदा, पीछे 
वरोचन कौ समाधिस्थ मति, आसपास अनेक मूतियां ओौर भित्तिचिव, नीचे पूजा-आराधना का 
सामान । सभी कुठ प्रकाश में चमक रहा था । 

फिर एक ओर चित्र हमारी आंखों के सामने आया भौर उसे देखकर हम द्ग रह गये । 
चिव क्या था, कला का अद्धितीय नमूना था। उती मंदिर कै भीतरी भाग काचित्रथा। 
दाये वाथ ौर सामने, दीवारों पर असंब्य छोटे-छोटे वौद्ध चिव थे, उपर स नीचे तक दीवारे 


२/ शीराजा 


डन चित्रं से ढकी णीं, मंदिर के दीचोंीच एक वयोवृद्ध पुजारी खड़ा अघ्यं दे रहा धा, उसके 
हाथमे पकडे पात्रमेसे सुरभित धुं स रहा था, दायें हाय की दीवार के पास एक वयोवृद्ध 
व्यित फं पर उकड्‌ सा वैठा दीवार पर वने टोटे-षटोटे चिवो पर अपनी बरुची चला रहा था । 
कोने भँ वडी-वड़ी आंखों वाला एक छंडका खड़ा मुस्करा रहा धा, उसके सफेद दांतों वी पांत 
चमक रही धी । 

“यह्‌ बढा आदमी उसी गांव का रहने वाला है । गांव भर से यदी एक आदमी है जो 


उन रंगों का रहस्य जानता है जिन रंगों से भित्तिचित्र बनाये जाते थे, यह बहुत पुराना 


णित्प है । ओर यह लड़का भी इसी गांव का है । वहं सारा वक्त मेरे साथ रहा। मै इसके 
घटे सिर ओर तिरछी कानी यांखों के कारण उसे नन्हा लामा कह करं बुलाया करता वा" ` = 





कटते-कटते उसकी अवाज धीमी पड़ गयी, “तुम मानोगे नहीं, पर ये सव चित्र उस मंदिर के है 
जिसका अधिकरण भाग अव टूट चुकाहै ओर वह भाग येरी आंखों के सामने गिराथा।'' 
किर बह तनिक उदेति सी आवार मं बोखा, ““जौर सौभाग्यवश, मंदिर उस समय दूटा जव 
म अपरनी तस्वीर ओर उसके एक-एक भाग की पेमाइशे ले चुका था । उसकी आवाज में हमं 
गथ का थास सिला। “दाप हाच की दीवारों को छोड कर उसका वाकी का हिस्सा ढह चुका 
हे," उसने कहा । 

"तुम भाग्यशाली हो जौ इनं चित्रो को उतार लाये हो । मंदिर तो नहीं बचा, पर 
उसकी छवि तो वचं रहीदै। उसके गठन का पूरा विवरण तो तुम्हारे पास है । तुम उसे 
महाकाल केसमुहमेंसे निकाल कर ले आये हो ।'' 

फिर चित्र वदला। वही मंदिर फिरसे च्टान पर खड़ाथा, गवं से माथा ऊचा किये । , 
पी सुरमई रंग के छिट-पुट वादलों के दुकडे, ओर वाये हाथ छोटी सी नदी के पार वसा हुजा 
गाव, सांव के चौकोर डिव्वानुमा घर, एक दूसरे के साथ सटे हए । गांव नहीं, घरों का एक 
सुरमुटसाथा। तस्वीरसेभी दीन-हीन, धरती के साथ जुड़ा-जुडा । लेकिन मंदिर का सार्था 
ऊंचा था, सपाट सीधा, मानो अपना प्रभुत्व जानता हो, ध्वज ओौर पताकाओं से सजा इभा । 
नीचे सारी घाटी उसके कदमो पर विष्ठा धी । 

“ये इस मंदिर के प्रंतिम चित्रँ । या यह कहो कि इस मंदिर के अव यही चिव बचे 
है, ओर बहुत कु समाप्त हो गया है" “प्रकृति काजो रूप मैने वहां देखा, उसी से मँ समञ्च 
गया कि छिद्‌ पो के वनाये १०८ मंदिर क्यो एक-एक करके धराशायी हो गये होगे । पर मेरा 
सौभाग्य, यैं मंदिर के एक-एक भाग का चित्र ओर खाके ओर मानचित्र बना लाया हूं । इस 
पर तो पुरी कौ परी कताव लिखी जा सकतीदहै। ये चित्र ही राखो कौ सम्पत्ति हैं ।'“ 
फिर वह उस भयावह घटना की कहानी सुनाने र्गा । 

“कठ क्षणो मे दी सव तहस-नहस हो गया" उसने कहा, “चित्र मे, नीचे की ओर 
यह नदी देखते हो ना । यही छोटी सी नदी यहां बहती है । जव पहाड़ों पर वफ पिघर्ती है 
तो इसमे पानी भर जाता है । र 


शीराजा / ३ 


एक दिन भँ मंदिर के चित्र उतार कर कौट रहा था जव ने देखा कि गांव के वहुत से 
ोग नदी के किनारे चित्रित से खड़ये। पूछने पर पता चलाकरिनदीमें जलका स्तर नीचा 
हो गया है, ओर इसी के वारे मे लोग वाते कर रहे । पानी का स्तर नीचा होजानेका 
मतल्व था कि कहीं ऊपर पहाड़ों में पानी के वहावमे स्कावट यी है, वहु रुकावट कोई 
बड़ी चद्टान भी हो सकती है, वफं कातोदाभी हो सकता है जो अपनी जगह से खिसक गयां 
हौ । रुकावट अपने आप हट जाये तौ ठीक, वरना जलप्रवाह मे गतिरोध आ जाना खतरे वाटी. 
बात भी हो सकती है । 


दूसरे दिन नदी में पानी का स्तर ओर भी नीचाहोगया। ने देवा कि गांवके लोग 
बड़ वेचेन हो उठे है । इसल्यि नहीं कि उनके लिये अथवा उनकी छोटी-मोटी चेती के लि 
पानी की कमी हौ गयी थी, वत्कि इसलिये कि पानी का वहाव अवरोध को ज्यादा देर तक 
वरदाश्त नहीं कर सकता । अगर पानी के वहाव को कोई ओर रास्ता नहीं मिटा तो वह 
चटटानों को तोड़ता हुआ अपने परे वेग से वह्‌ निकलेगा, ओर क्या मालूम भयंकर जलप्रपात का 
र्पलेले। 


(“मैने पुरातत्व कौ किताबों में पढ़ रखा था ओर भँ जानता था करि स्थिति विकट ओर 
गंभीरहोचउटीहै। मैने फौरन ही अपनाचेमा मंदिरकेपाससे उखाड़ा ओर दाये हाथके 
पहाड़ पर ले गया । अगर अवरोध टूटे तो वादका जल जाने कहां से आ जाये। नदी के 
रास्तेसे भी आ सक्ता है, ओर नदीके पाटसे हट कर चदटरानोंके ऊपरसेठडेंमारताभीन 
सकता है । ओर उसका वेग इतना प्रवल होता है कि वह बड़ी-बड़ी चद्रानों को वीचमेंसे 
काट कर निकल जाता है, मानो किसी ने बड़े आरे के साथ उन्हं चीर डाला हो। 


म इस प्रदेश के भूगोल से परिचित था। दिशा का श्रंदाज खगा कर ही मैने ऊचे 
पहाड़ पर, खूब ऊंचाई पर, अपना खेमा गाड़ लिया था । 


तभी मँ मदिर के चित्र भी धड़ाधड़ लेने ल्गा। मैने मंदिर की एक एक दीवार का 
मानचित्र बनाया, सैकड़ों फोटो-चित्र उतारे, बाहर, अन्दर, मेँ पागलों की तरह मंदिर में घूम 
रहा था। सारा वक्त मेरे कान बाहर, पहाड़ों के पीले लगे रहते । मैने निश्चय कर लिया था 
कि जितनी जल्दी हो सके मै चित्र उतार कर ऊंचे पहाड़ पर चा जाऊगा। यहां नहीं 
स्कु गा । 


मुभे इस वात का भी विर्वास था कि गांव वाले भी स्थिति को जानते-समञ्ञते है, 
वरना वे पानी के स्तर को देखते हए इतने उद्विग्न क्यों हो उठते ? वे भी निश्चय ही समय 
रहते किसी सुरक्षित स्थान की मोर चर देगे 1" 


“तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया ।” हम मे से एक दशंक ने कटा, ““ेसे भी कोई 
करता है। मंदिरके चित्र जरूरी है बेशक, लेकिन अपनी जान भी तो जरूरी है । तुम्है उसी 


„ वक्त वहां से निकल जाना चाहिये था ।'” 
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"तीन-चार दिन इसी तरह निकल गये । नदी कौ धार बहुत ही क्षीण ओर पतटी हो 
गयी धी । रै अपना काम समाप्त करके सीधा पहाड़ पर चट गया [ि 


"“ज्ायद सातवां या आवां दिन रहा होगा, जव प्रातःकाल के समय मैने देखा कि गाव 
के बहुत से लोग गांव में से निकल आये दै ओर मंदिर के पिष्ठवाड़ पहुंच गये दै, भौर वड़े वड़े 
पत्थर उठा उञा कर मंदिर की पिठरी दीवार के साथ, एक के ऊपर एक, रखते जा रदे दै, 
दीवार के साथ पुश्ता बांध रहे हैँ । भै अवाक्‌ सा रहं गया । गांव वाले यह जान गये दै 
कि संकट का समय भ्रा गया दै, ओरये मंदिर को वचा पाने के लियि पत्थरों की आड देने खगे 
है । उनकी श्रद्धा को देखकर मेँ प्रभावित तौ हमा, पर यह्‌ श्रा किस काम की जव भयंकर 
जलप्रपात के सामने सव कू ध्वस्त हो जाने काडर हो। वेशक इन्हीं के पुरखों ने यह्‌ 
मंदिर बनाया था, इसके साथ इनका गहरा रगाव होना भी स्वाभाविक है, पर क्या यह्‌ नहीं 
जानते कि संकाव फूटा तो ये अपने को किसी भांति भी वचा नहीं पा्येगे ? णाव वालों में से 
कोई एक आदमी भी उस पहाड़ की ओर अभी तक नहीं आया था जिस पर मैने अपना खेमा 
गाड़ लिया था। शायद वे समज्ञते ह कि खतरा इतना वड़ा नहीं होगा जितना मै समभे वैठा 
हुं, कि जल का रेखा आयेगा ओौर चला जायेगा । 


उसके अगते दिन गांव मे फिर वड़ी हरकत थी । गांव के लोग कों पर गर्‌्ढर ओर 
चर का साज-सामान उठाये वच्चो को पीठ पर लादे, कम्बी पांत मे (अपने जानवरों को 
खींचते) वहां से दूर जाने के बजाये, मंदिरकी ओरवदेजारहैये। नदी मे जल की एक 
पतली सी रेखा क्िकमिला रही थी 1 अभी भी मंदिर के पी ओौर आस-पास अवरोध खड 
करने का काम चकु रहा था 1 उन्होने पुश्ते वाधि थे, मंदिर के दोनों ओर बड़ी बड़ी नाल्यां 
खोदी थीं, मंदिर से थोड़ा हट कर अवरोध खड़े किथिथे। मगर यह्‌ क्या कि गांव का गाव, 
अपने खच्चर ओर घोड़े जौर भेड-वकरियां हांकता हु, मंदिर मे धुस रहा है ? अगर संलाव 
नहीं भी फटा तो यहां कोई घातक वीमारी फुट पदड़ेगी ओर ये लोग उसी मे मर जायेगे । 
मंदिर जरा एक चदान पर खड़ा था लेकिन इतना ऊचा नहीं था कि बाढ़ अने पर वचा र्हं 
सके या इनका वचाव कर सके । । 


इन्द देखकर मँ अपनी स्थिति के वारे में आतंकित हो उठा । क्या मैँ इस ऊंचे पहाड़ पर 
भी रुक कर भूल तो नहीं कर रहा हं ? मुर वक्त रहते इस से भी अधिक सुरक्षित स्थान पर 
चले जाना चाहिये । मैने अपनी स्थिति की फिर से जांच की, बहुत विचारा ओर इसी नतीजे 
पर पर्ुचा कि मु इसी पहाड़ पर वने रहना चाहिये, मगर किसी सूरत मे भी नीचे मंदिर की 
ओर नीं जाना चाहिये, बड़ से वड़ा विस्फोट मी यहां पर मुभे नहीं दं सकता । तभी अनायास 
ही, एक गहरे संतोष की कहर भी मेरे अन्दर उठी। मेरे थले मे मंदिर के दजेनों चित्र भौर 
मानचित्र मौजूद थे । मंदिर के चप्येचप्ये के रंगीन चित्र जौर मानचित्र । मंदिर ठह भी जाये 
तो भी उसकी छवि को मैने वचा ख्या था" उसके निर्माण सम्बन्धी शिल्प का एक एक्‌ ब्योरा 
मेरे पास था । यह सोचकर मुभे पुककन हुभा कि इन चित्रो के साथ मेरा.नाम भी अम्र हो 
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मँ न केवल प्राचीन मदिरो का अध्येता ह, वत्कि इस समय रै इतिहास के उन क्षणो 
क भा सारा दं जव एक पूरा मदिर अपना पुरा अस्तित्व खोने जा र हाथा, महारा 
के विश्वविख्यात सदि 


जायेगा । 


ज चिङ्‌ पो 
मंसे वचा-खुचा एक मंदिर । जव ये चित्र छ्ेगे तो उनके साथ यह 
विवरण भी छ्पेगा कि जिस दिन मंदिर काल-विगदलित हुजा, उसी दिन, मंदिर के सहखवर्पीय 
जीवन के अन्तित दिन, अमुक अनुसन्धानक ने ये चित्र उतारेथे। क्या मालूम इस चित्रमाला 
कोमेरेहीनामसे पृकारा जाने लगे ? इतिहास के पन्नो पर जहां अनेक अनुमान ओर 
क्रिवदेन्तियां मौर अटक अटी रहती है, वहां परये प्रामाणिक चित्र भी होगे । 

तभी मेरे कानोंमें धीमी गहरी सी मावाजपषड़ो। भँ सिर से पांव तवः कांप उठा। 
मै व्रडे ध्यान से उसे स॒नने रगा । री, यह जलप्रपात का णव्द नहींथा। यह ्र।वाज साद्रिर्‌ 
कीओरमेआरहीधी। मंदिर में चकट्‌ठे हूए ग्रामवासी प्राणर्ाके ल्मि आराधना करने 
ल्गेथे। ये आराधना के णब्दथे। अँ रतव्ध सा उन्द सुनता रह्‌ गया। क्या इन मंदिरोंके 
इतिहास मे, हर वार, संकट के समय णेसादही होता आयाहै? क्या इतिहास का ही कोई 
पन्ता फिर से मेरी आंखों कै सामने फट रहा है ? 

उस रोज दोपहर की पीटी पीठी धुप चारों ओर फटी धी ओौर ऊपर, नीले आकण के 
असीम विस्तार में कहीं कहीं चीले पंख फठावे तैर रही थीं । वायुमण्डलं मे एक अनौखीसी 
स्तव्ध्रता आ गयी थी । केवर मंदिरमे से आराधना के समतल स्वर वरावर सुनाई पड़ रहे थे । 
सारा दृश्य मुभे चित्रवत्‌ सः लगा । मानो सव कु कांच कावना दौ । सामने वाले पहाडके 
पचसे गुावी सी प्रकाश की किरण चोटी को काटती हई सी उतर आयी थी, पर देखते ही 
देखते वह भी बुज्ञ गयी । मुभे लगा जंसे कहीं कोई तिनका भी नहीं हिल रहा रै । करि यदि 
कुछ भी हिला तो कांच का यह्‌ चय उसी क्षण चटक कर चूर-चरुर हौ जायेगा । 
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फिर दूर, बादरं ओर, पहाड़ की तलहटी पर मुभे कुछ हिलता नजर आया । वहत ध्यान 
देने पर भी स्पष्ट कुष्ठ नहीं था । पर लगा जसे कटीं कोई गति है, कुछ दिला हे ओर अभी भी 
दिल रहा दै। इस वात का भी भास हुजा क्रि हिलने वाटी चीज कले रगकीदहै, काले साये 
जैसी । तभी चट्रानों के पील से कुछ भेड़ं-वकरियां दौड़ती हुई, ढलान पर उतरने लगी थीं । 
उन्ही की क्षखक मे दिखी होगी । भेडं माग रही थीं । 

मंदिर में आराधना कै स्वर ओर अधिक ञ्चे हौ गये थे। 

जहां पटले, नीले आकाश के शान्त प्रसार मे चीलठे पंख फला तैर रही थीं हां अब 


~ 


वही ची, दक्षिण की ओर पंख फड़फड़ाती भागी जा रही थीं । 


वायुमण्डल मं तेजी से तब्दीटी आने रगी ।` सामने पहाड़ पर कुछ नहीं था । केवल 
चोटी पर सुरमई रंग के बादलों की हल्की सी रेखा खिच गयी थी । 


तभी उस गहरे मौन के भीतर ममे हु-ह का सा शव्द सुनाई पड़ने ख्या । लेकिन इतना 
हल्का कि मानो मुके वहम हुआ हो । 
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गोव मे से आने वाले लोग अभी भी मंदिर की ओर वजा रहै थे, (सवेशियों को ख 
खींच कर अपने साथ हांक कर ल्यि जा रहे थे) मंदिर की ओर से अभी भी ऊची जावाज पे 
आराधना कै स्वर सुनाई पड़ रहे थे किन्तु आराधना का वह॒ स्वर अव निःसहाय कन्दन सा 
प्रतीत होने खगा था । मदिर के पीये श्रभी भी पत्थर जोड़ेजा रहे ये । पुष्ते वधे जा रहे धे । 

कहीं किसी ओर से क्रिसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं कौ जा सकती थी । 

तमी, प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का ताण्डव नृत्य आरम्भ हो गया। एक प्रवल 
जलधारा, विनाण की दुंदुभि वजात्ती, अपने अवरोधों को तोड़ तोड़ कर फंकती बड़ी वड़ी 
चद्रानों को उदछालती हई, पीले की ्रधेरी खोहों मे से करट पड़ी शी ओौर छलगिं र्गाती, घाटी 
कीओर वटती आ रही थी । 

पलक मारते द्ए्य वदल गया ।' ठाटे मारता जलप्रपात नदी कै रास्ते ही आया धा । वह 
सीधा तीर की तरह बढता आ रहा था--वडी वडी चद्रानों पर छलं मारता हआ । उसकी 
रहर एक दूसरी को रौदती हुई सी वदती आ रही थीं । उनका सपेद पेन नजर आता धाया 
फिर बरूर रंग का घुमड़ता जलप्रपात । ओर वस ! 

देखते दी देखते, सारी घाटी में पानी फलं गया । यह्‌ विचित्र वात हुई । जलप्रवाह्‌ 
नदी की दिणामें ही मंदिर के पीचेसे किसी म्रघेरी खोहमे से धरवराता हृभ्रा निकला ओर 
दूसरे क्षण उस टीले को काटने के वाद, घाटी भर में फलन खगा । देखते टी देखते, नदी के 
पार, जक ही जक का फंलाव नजर अने लगा। क्षण भर में सारा गांव उसमें इव गया था 
ओौर शीघ्रही टूटते घो की लकडियां, बल्ले, वचे-खुचे जानवर सभी पानी मँ वह्‌ रहे थे। 
मंदिर की वायीं ओर की दीवार कट कर जलमग्न हो चुकी थी, लेकिन जक की धारा नदी की 
ओर वह्‌ जाने के कारण मदिर अभी भी चदान पर खड़ाथा। मंदिर का आंगन कहीं नजर 
नहीं आता धा, न ही मंदिर के पीछे पुषते वांधने वाले व्यक्ति ही कहीं दिख पा रहेथे। एक 
संकाव सा घादटीमें भर गया था। + 

मुभे कुछ न सुभा । लरजती टांगों से मँ अपनेवे कर घुस गया ओर धर-थर 
कांपता हु अपनी खाट पर आधा पड़ रहा । 

दो दिन ओर दो रात तक मँ वहीं पड़ा रहा । मँ इतना साहस नहीं जुटा पा र्हा था 
कि वाहूर निक कर वाढ के उस विकराल द्य को देख पाऊं । मै मन ही मन जानता था 
कि सव कुष समाप्त हो चुका टै । 

इस विनाश के तीसरे दिन मै ऊपर खड़ा इस च्य को देख रहा था । कहीं कोई हरकत 
नथी। नीचे दूर दरूर तक जंसे कीच दी कौच धा ओौर उस कोच में जगह जगहं धसी ठाणे, 
कहीं हैवानों की तो कीं इन्सानौं कौ । दूर दुर तक जगह जगह काले धव्वे से च्तिरे थे 
जो इन्यानों ओर हैवानों की काशे ही थीं । सारा गांव वह गया था, वच्चे, बडे, मदं, ओरते, 
जानवर । इन्ही मे वह्‌ ठ्डका भी रहा होगा जिसे मै “नन्दां कामा" नाम से बुलाया करता था ॥ 


णीराजा / ७ 


~: ~ 
न्ट) 


इन्टीं मे वह वृद्ध चित्रकार भी रहा होगा जो मेरे सामने भित्तिचिवों में रंग भरता रहा होगा 


= 


ओर वाद में अन्य ग्रामवासियों के साथ मंदिर के पीले पत्थर जोडतां रहा था। 


मदिर का पुरा का पुरा हिस्सा टूट चुका था । लेकिन मंदिर की पीठपर जोड़ी गयी 
शिलाओं जौर पत्थरों ने सचमुच उसे किसी हद तक वचा ख्या था । 

इतिहास मे इसी भांति जलप्रपात फुटते रहे होगे । इसी भाति कला की अमूल्य कृतियां 
वनती ओर ठहती रही होंगी ।" 


ह चुप हो गया। थोडी देर चुप रहने के वाद उसने फिर से स्लाइड वदरु दी । दीवार 
पर फिरसे उस मदिर के भीतरी भाग की क्लिलमिलाती तस्वीर वेलने लगी । लाल, हरे, नीले 
रगो मे असख्य भित्तिचित्र, कोने में खड़ा मुस्कराता नन्हा लामा, उकड़. वैठा बढा चित्रकार, 
अघर देता बढ़ा पुजारी" `" जिनमें से अव एक भी नहीं वचा था। 

उतने फिर चहकते हुए कहा, “यही उस मंदिर का अन्तिम चित्र है । यही उस मंदिर की 
रूपच्छवि है जिसे म सजो लाया हू" *“"' 


उसकी आवाज मे गवं काभाव था। उसने यह चित्र हमे फिर से मानो इसलिये 
दिखाया था कि हम समज्ञ ठे कि इतिहास में मूल्यवान क्या है ओर मूल्यहीन क्या । 
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ग कवितां 





अनाहित प्राप्य 


पंख मिलेथे उड़ने को 

पूव कि इसके 

हो फरफराहट, कोई कम्पन 
दूर-दूर तक काली घटाघ्रोंनेषेरा 
चारोंग्रोर छाया श्रन्धेरा। 


मुक्ति भी मिलो तो दस्यु के हाथो 
कि निदेयी ने पंच तोड़ 

उडने की जिजीविषाकाही 

कर दिया ्रन्त । 


कहने को वह्‌ उन्मुक्त 

निर्जीव एक चित्रसा 

वसन्तागमन की प्रतीक्षामें 

प्राप्त कर पाया पतभड मात्र - 
ह एक सूने कोने का सहयात्री । 


श्रौय श्रव वह्‌ 

ऊपर देखता भर दहै 

उस मकडीको 

जो स्वयं हीबुनती है जाल 
ग्रपनो मूवितके लिएश्रौर 
नित्य धंसतती जाती है निरन्तर । 


कषयाय ही श्रनामंत्रित पा जाते हैहम ? 
जो नहीं चाहते हैँ कभौ हम । 


--उषा लंगर 
इन्द्रधनु की स्मृति 


क्षण-क्षण रीतते जीवन में 
जब परिचय नहीं था- 
कि्षी इकलौती किरण से 
त जाने कौन भर गया 

इस मेले श्रांचल में 

सुनहली किरणो का जाल । 


श्रब तो तनता निरन्तर जा रहाहै 
इन तन्तुप्रों का वितान 

बोभिल सासो को 

मिलने लगा है पड़ाव । 


श्रनेक हिलोरों के साथ 

स्मृति कौंधने लगी है 

नख से शिख तक्‌ 

होने लगा है लगाताय कम्पन । 


उन मधुरक्षणोंको चछुम्रन 
थी बहुत मादक 
कि वह्‌ शाम बन गई थी इन्द्रधनु । 


श्राज फिर पुरवा बही है 

भली लगने लगी है यह गडगङाहट 
रिमरििम के बाद श्रायेगा एक विराम 
सच, खुले ्रासमानमे 

भ्राज फिर तनेगा इन्द्रधनु । 
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शओ्राकलन्‌ 





समिथक : एक परिचय 


- राजकुमार 


मिथक इस दशक का सवसे अधिक विवादग्ररत विषय रहा टै । वीसवी शताब्दी मेँ ज्ञान 
के लगभग सभी अनुशासनं ने मिथक को अपनी वपौती मान लिया है । अपनी अपनी सिद्धांत 
पदढतियों द्वारा इसे प्रतिपादित करने के कारण यह्‌ अभ्रुतपूवं विवादों से ग्रस्त हो गया है। 
स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि धर्म ओर मिथक, कविता ओर मिथक, इतिहास ओौर मिथक, 
पुराण ओर मिथक मे कोई अन्तर ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा । रेनवेखंक ने भी देसी ही धारणा 
का प्रतिपादन कियाद । वह्‌ कहते हैँ कि मिथक के ग्रन्तगंत धर्म, लोकसाहित्य, मानव विज्ञान, 
मनोविष्लेषण, लुलितिकलाएं आदि सब आ जाते है । जवकि वःस्तविक स्थिति यह्‌ है कि 
मिथक परम्परागत जीवनधारा में प्रवाहित आदि-मानव की सस्छृति के बीजों की अभिव्यव्तियां 
है, जो उपयु क्त सभी विषयों मे विद्यमान है । रेनवेरुंक ने मिथक को अनुष्ठान का उच्चरित 
भ्रंश भी कहा है । इस तरह्‌ वह अपने पहले कथन का ही विरोध करते हए मिक का सम्बन्ध 
केवल मात्र धर्मं से जोडते लगते हैँ । 

प्रसिद्ध इतिहासकार ठानंवी ने मिथक को जाति का आख्यान कहा है। फ़रं् वोआज 
ने वयवितक अवचेतन तथा चेतन कै न्लीने पदं पर रचित फौटेसी को मिथक कह दिया है जवकरि 
फ़्ायड वेयक्तिक अवचेतन कै ञ्लीने पदं पर उभरे स्वप्न से मिथक का साम्य विठाता है। प्रांज 
बोभाज ओौर फ़्ायड के विचारों का संयोजित सरूपयुग के विचारों मे मिलता है । उन्होने 
मिथक को फंटेसी भौर स्वप्न कौ धेरेवंदियों से वाहर निकाठा। वह आद्य विम्बं को महत्व 
देते है । ये आद्य बिम्ब सामुहिक भवचेतन में विद्यमान रहते है मौर एक पदी से दूसरी पीढी 
को विरासत के खूप में प्राप्त होते है । यही आद्य विम्ब मिथक, कविता, धमं, खोकसाहित्य, 
ललित कलाओं आदि म आवतित होते रहते हँ । इन्दीं आद्य विम्बं की कथात्मक अभिव्यक्ति 
मिथक में होती है । इस तरह युग मिथक को जाति का स्वप्न मानते है । 

पौर्वात्य ओौर पाश्चात्य विद्वानों ने मिथकीय संवेदना पर विचार-विमशं किया है । 


भारतीय आचायं यास्क ने पदाथं मे पिण्ड-शक्ति के साथ ही साथ उसकी अधिष्ठात्री -शक्ति की 
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भी कल्पना की है । इसी अधिष्ठात्री-शविति के कारण सूयं, चन्द्र, पृध्वी, श्राकाश, दिशाणं तथा 
वक्ष, नदियां आदि साधारणतया मानव या मानवौ रूप धारण करते हींदहैँ। मेबसमूकर की 
धारणा के अनुसर इसे प्रकृति का मानवीकरण भी कहा जा सकता है । मैक्समूकर ने तो भाषा 
की रूणता को ही मिथक कटा है, जवकि उसी के अनुथायियों ने इस धारणा का संशोधन करते 
हुए भिथक को भाषा का विरूपण माना है । कँसिरेर मिथकों को प्रतीकीकरण की प्रक्रिया 
मानते दै, उसी की अनुयायिनी श्रीमती सूसन के० ठंगर ने प्रतीकीकरण के साथ ही साथ प्रकृति 
के मानवीकरण ओर मानव कै प्रकृतिकरणं को मिथक माना है । परन्तु केवल प्रतीकीकरण, 
मानवीकरण यां प्रकृतिकरण मात्र से ही मिथक का निर्माण नहीं हौ जाता, यद्यपि मिथक मेये 
सभी तत्व विद्यमान रहते हँ । उसेनर ने मिथकीय संवेदना के क्रमिक विकास की तीन स्थितियों 
कीओर सकेत किया ह । क्षणिक अनुभरति से उत्पन्न देवता सम्बधी मिथकीय संवेदना जसे 
विष्वामिच्र द्वारा विपाशा कौ स्तुति, व्यवस्थित प्रौर क्रमिक कार्यों के परिणाम से उत्पन्नं देवता 
सम्बध मिथकीय संवेदना जैसे कृषि सम्बधी आनुष्ठानिक देवताओं की स्तुति अओौर परम देवत्व 
की कल्पना के कारण उपगु क्त दोनों स्थितियों से उत्पन्न देवताओों सम्बधी मिथकीय संवेदना 
जैसे अवत।रवादी भावना कै अन्तगंत विष्णु के विभिन्न अवतारःरूपों की स्तुति । 


~ 


गोल्डन बो के विद्वान लेखक फ़ेजर ने आदि-मानव की मिथक-विचारणा का वर्णन 
करिया है। उनके अनुसार आदि-मानव मे कारयं-कारण सम्बंश्री अन्वेषण की भावना का 
अभाव था। वह प्राणों के परस्पर लेन-देन तथा रक्षण मे, शाप-वरदान हारा प्राणों के हरण 
या सम्पण मे, परकाया प्रवेश भौर काया परिवर्तन (आदमी से शेर मादि वन जाने) में 
विश्वास करता था । भारतीय मिधकों में जष्टसिद्धियों का वर्णन भी लगभग णसा. ही हि, 
जिनके हारा मोगी आकाश मे उड़ रकता है, अग्नि न तथा पानी पर चरु सकता रै, अधर में 
समाधि लगा सकता है। आदि-मानव में यहु विश्वास मिथकीय संवेदना का प्रमुख भ्रंश है। 
इसी भिथकीय संवेदना के सहारे आदि-मानव ने उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हू ढना चाहा जिन प्रश्नों 
करा उत्तर उसकी शवित से बाहर था म्रथात्‌ जातीय आकाक्षाभों ओौर शंकाओौं के हल दठने का 
यत्न हा । यही कारण दहै कि जातीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला मिथकीय 
नायक इच्छा मात्र से सव कुछ कर सकता है । पत्थर को जीवित कर देना या पानी पर तेरा 
देना, वृक्षों को चुने मात्र से जीवित मनुष्यों मेँ बदल देना, इशारे मात्र से आंधी, तुठान, वर्षा 
आदि देने कौ शक्ति उसमे रहती है । श्वीमती ठेगर इसी शक्ति को मानव का प्रकृतिकरण 
मानती दैँ। इस तरह मिथधकीय संवेदना मे रोककर की अपेक्षा लोकभावना का प्रभूत्व हे । 
श्धश्रद्धा तथा अत्तिरजित भावमूक संवेगात्मकता मिथकीय संवेदना को संशिरष्ट करती है । 
मिथकीय संवेदना के मूक मे जातीय अआकां्षाए ओर शंकाएं होने के कारण ही मिथक 
जाति के स्वप्तः माने जाते है । 


मिथक की .सं रचना बहुत ही संष्लिष्ट होती दै । इसमे अनेकानेक गठन होते है ओर 
हरेक गठन मे अनेकानेक परते हौ सकती है । ये परते परस्पर विरोधी भी हो सकती है भौर 
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इस तरह से निमित गण्नों मेँ भी परस्पर अन्तविरोध हो सकता है । यह अन्तधिरोध 
मिथक को संशिरष्ट बना देता है ओर मिथकीय पात्र को अभरूतपूवं शक्ति तथा स्वभाव-भिनतां 
भी प्रदान करता है। मूर्तः समान तथा असमान धर्मा कई विचारों के वादप्रतिवाद तथा 
समन्वयवाद की प्रक्रियामे से गुजर कर एक मिथकीय गठन की एक परत का निर्माण होता है । 
एसी ही करई परतो के इसी प्रक्रिया में से निकलने पर एक गठन का ओौर कई ग्नो के इसी 
प्रक्रिया में से निकलने पर मिथक का निर्माण होताहै। मिथक निर्माणकी यह प्रक्रिया 
सामूहिक अवचेतन मे विद्यमान रहती है । यही कारण है कि कविता तथा फैटेसी की रचना 
कोई भी प्रतिभाशाी कवि कर सकता है जवकि मिथक की रचना निरवँयक्तिक होती है । 
कविता ओौर फटेसी से मिथक इस रूप मे भिन्न है। प्रतिभासम्पन्नं कवि मिथक द्रारा 
प्रभावशाली कविता या फंटेसी का निर्माण कर सकता है परन्तु विशिष्टतम कविता या फटेसी 
से भी वह्‌ मिथक का निर्माण नहीं कर सकता । 


साधारण तौर पर मिथक के पात्रों का जन्म असाधारण परिस्थितियों मे अदुभुत ढंग से, 
किसी विशिष्ट उदेश्य की पूति केङिएु वरदानयाशापके कारण होताहै। ये मिथकीय 
पात्र मानवीय, अद्धमानवीय या अमानवीय किसी भी प्रकारके हो सकते है । भसाधारण 
स्थितियों में जन्म लेकर असाधारण स्थितियों मे पलते हँ ओर अदम्य साहस तथा शवित के 
कारण द्जंय परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके तप तथा साधना द्वारा अतिमानवीय शविति 
ग्रहण कर लेते है। इसी साधना-कार मे उन्हँं अतिमानवीय या चमत्कारिक शक्तियों से 
वरदान मिक्ते ह, करई बार किसी भूक या प्रमाद के कारण उसे अभिशाप भी मिलते है पर 
साथ ही अभिशाप के निराकरण की युवित भी मिरी रहती है। इस स्थिति तक पहुंच कर 
मिथकीय पात्र अपने विशिष्ट स्वभाव का निर्माण करलेता दहै ओौर आत्म-प्रकाश फलाता हुआ 
जीवन के सुखो की ओर प्रेरित हो जाता है। यही स्थिति मिथकीय पात्र के भविष्यत-जीवन के 
लिए महत्वपूणं प्रस्थान विन्दु है । वह आगामी जीवन मे या तो सामाजिक नियमों श्रौर जातीय 
आकांक्षाजों का प्रतिनिधित्व करता हुआ जननायक बन जाता है या सामाजिक नियमों का 
उल्लंघन करता हुमा जातीय शंका्ों का प्रतिनिधित्व करने वाला खलनायक वन जाता है । 
जननायक तथा खलनायक परस्पर संघं के विन्दु तक पहुंचने से पूवं क्रमशः सद्‌ तथा असद्‌ 
शक्तियों को वश में करने की होड मे लगे रहते हैँ । जननायक अधिकाधिक लोकमान्य मूल्यों, 
वजेनाओों तथा आदर्शो के पु जीभूत प्रभाव के रूप में स्थापित हौ जाता है ओर खलनायक की 
उच्छ खलताए, भादशंहनन ओर वजंना-उल्कंघन चरम सीमा पर पहुंच जाते है । इसी कारण 
` दोनों में परस्पर संघषं होता है । इस संघर्षं मे जननायक को बाह्य स्तर के साथ ही साथ 
मानसिक स्तर पर भी जुञ्लना पडता है। उसका मानसिक संघर्षं साधनापरक होता है । 
जननायक को अभिशप्त होने के कारण प्रथमतः दुजेय संघषं में से गुजरना पड़ता है परन्तु 
मानसिक स्तर पर की गई साधना के वरदानस्वरूप अभिशाप मुक्त होकर वह खलनायक का 
वध करता है। इस तरह जातीय शंकाओों पर जातीय आकांक्षा की विजय होती है भौर 
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जननायक उदेश्य की पूति के उपरान्त अपनी इच्छानुसार प्राण त्याग देता है) भारतीय मिथकों के 
सुखान्त होने के कारण उनका प्रारूप कगभग ेसा ही दै जबकि पाश्चात्य मिथक दुखान्त 
होने के कारण उनके नायक को मानसिक साधना का फल नहीं मिलता ओौर वहु खलनायक 
द्वारा मारा जाता दै या अभिशप्त हो जाता है भौर उसे अभिशाप से मुक्त होने का विधान भी 
नहीं रहता 1 

मिथकों का वर्गीकरण अधिकतर दो प्रणालियों से किया जाता है । स्वरूपगत वर्गीकरण 
म चक्रिक ओर रखिक मिथक अति हैँ । उद्भिद जगत में उद्‌भव-विकास~-विनाण--उद्‌भव के 
चक्र के कारण आदि-मानव ने जन्म-विकास-मरण-पुनजंन्म की परिकल्पना की मौर मिथकों 
का निर्माण भी दसी रूपमे हृभा । इस तरह के मिथकों को चत्रिक मिथकों मे रखा गया ह । 
जहां पुनजैन्म की परिकल्पना नहीं की गई वहां रखिक मिथकों का विकास हुभा, जिनमें जन्म- 
विकास-वलिदान का क्रम रहता है। विषयगत वर्गकिरण सुष्टिके आरम्भ-विकास-विलय 
जौर पुनधिकास का वर्णन सृष्टि विषयक मिथकों मे होता दै । श्रधिकतर ये मिथक धार्मिक 
सम्प्रदायो कौ धरोहर होते दै । देवी-देवता, देवी-मानव , देव-मानवी के प्रणयाचारों सम्बंधी 
वर्णन अथवा प्रकृति के आदि तत्व प्ध्वी भौर आकाश के परिकल्पित प्रणय सम्बंधों का वणेन, 
देवताओं के प्रणयाचार सम्बंधी मिथकों मे आता है । प्राचीन नगरों, पतौ, नदियों आदिक 
उद्भव के कारणोंका मिथकीय समाधान अथवा किन्दीं देवी-देवताभों, मेरों-त्योहारो, रीति- 
रिवाजों का जन्म कव, क्यो ओर कंसे हुमा भौर उनके स्वरूप, इतिहास, पूजन विधि का वणेन 
मिथकों मे आता दहै 1 करमेकाण्ड के विभिन्न अनुष्ठानों से जडे भिथक तथा सामाजिक-सास्छृतिक 
मूल्यों तथा निषेधो आदि के वर्णन सम्बंधी मिथक भी इसी श्रेणी में सवे जाते है । 

संस्कृति कौ आधारभूत मान्यताओं, आचरण-नियमों तथा कुल-व्यभिचार, नरवलि, 
नरमांस-भक्षण, परस्त्री.हरण या परस्व्री-गमन आदि सामाजिक-सास्कृतिक निषेधो को मिथकों 
के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है । इन विषयों से सम्बंधित मिथकों में देवी-देवता-राक्षस 
आदि मिथकीय पात्र माता-पूत्र सम्भोग अथवा भाई-वहिनि सम्भोग आदि कुल-व्यभिचार, परस्त्री- 
गमन अथवा परस्त्रीहूरण आदि निपेधित कार्यो का क्रिया-चयन करते है, परन्तु साधारण व्यक्ति 
कोनतो इन कार्यको करने की द्युट होती है ओौरन दही देवताओं के का्ै-कलापों पर टिप्पणी 
करने की स्वतंत्रता । इस तरह के मिथक द्विस्तरीय होते दै। इन मिथकों का एक स्तर्‌ 
विरेचन की भूमिका निभाता है ओर दूसरा स्तर निवेध या वजंना को सम्पादित करता है । 
उहाहरणस्वरूप सीताहरण में परस्त्री भोगने की भावकों की सामूहिक दमित वासना का 
विरेचन होता है ओर रावण की फलागम की स्थिति से वजन या निषेध का सम्पादन हो 
जाता है । डां° दिनेष्वर प्रसाद का कना है किवे सभी जीवन संदभं ओर स्थितियां जो संक्रमण 
ओर संकट की है, जिनमे आशा ओौर जंक का प्रखर दीर्ध॑काछिक तथा आवत्तं क दन् बना 
हु है, मिथक का विषय हे । रालड वैरथेस ने तो बेलकूद, फिल्म, राजपत्र, नारे, चुनाव, 
विज्ञापन एवं महानगरीय पत्रकारिता के अनुभवो को भी मिथक के विषय के क्षेत्र मे रख ख्या 
है । जव्रकि इनमें प्रयुक्त खोकभावना तथा मिथकीय संवेदना ही इन्हे मिथक के क्षेत्र मे 
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मामंत्रित करती है। भारतीय स्वतंत्रतासंग्राममें वगभंग ओर रोलेट-एक्ट जसे राजपत्रों तै 
जनमानस को भिथकीय स्तर पर आन्दोलित कर दिया था। राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
स्वतत्रता के प्रतीक तिरंगे जञण्डे को ऊॐचा उठाए रखने के किए मिथकीय रतर पर ही लोगों ने 
अपने प्राणों की आहुतियां दी हँ । सामयिक संदर्भंमें "दुनिया भर के मजदूरो एक हो जाओ" 
का नारा भी मिधरकीय है। खण्य-अद्छ्य ससार के क्रिया-करपों की जिज्ञासामुरक 
अभिव्यवितयां भिथक काक्षेत्र हैं । 

सामूहिक अवचेतन में स्थित आद्यविम्बों की अभिव्यवितयां होने के कारण मिथक 
जनमानस मे प्रचलति तथा प्रियहोते हैँ । ये आखविम्ब प्रारूप मात्र होते हैँ ओौर युग संदभं 
के अनुक्रुल इनमे रंग भरे जाते हं । इसलिए सामूहिक उद्वोधन की प्रभावशाली भूमिका 
निभाने के लिए्‌ साहित्यकार अपनी रचना में कही तो भिथकीय पारो का आंशिक ओौर कटी 
पूणे सहयोग ग्रहण कर सकता है । मिथकों कौ गठनों तथा परतो मे परस्पर अन्तविरोध होने 
के कारण साहित्यिक को नवीन उद्भावनाओं का संयोजन करने की पूणं द्ुट होती है । 
भिथकीय प्रारूप के अनुसार वह पात्रों पर युगानुरूप आदर्शो, आकांक्षाओं मौर शंकाओं का 
आरोपण कर सकता है परन्तु इस प्रक्रिया में उसके सम्मुख एक परिसीमा अवश्य रहती है कि 
वह्‌ मिथकीय पानो तथा स्थितियों को पूर्णरूपेण परिवर्तित किथे विना नवीण इष्टि या संवेदना 
से संयुक्त करे । मिथक के माध्यम से समाज की आकांक्षाओं तथा मूल्यों को उदात्तीकरत रूप में 
भरस्तुत करके सामाजिक जीवन की विसंगतियों, विद्रपताओं, असंगतियों, निरथकताो ओर 
मरणधर्मा अनुभूतियों कीः मिथकीय व्याख्याओं द्वारा विरेचन की भूमिका निभाई जा सकती है । 
युगीन चष्ट तथा आस्थाओं के प्रकाश मे विडम्बनात्मक स्थितियों पर व्यंग्य हेतु मिथक का 
उपयोग हो सकता है । इन तथ्यों को ध्यान में रखकर विचार करे तो प्राचीन काल से अव 
तक्र साहित्य में हृए्‌ मिथ के उपयोग को निम्नछिखित श्रेणियों मेँ वांटा जा सकता है-- 
(क) सद्‌-असद्‌ द्वारा व्याख्या करने वाला साहित्य ; (ख) स्वच्छन्दतापरक प्रतीको के सहारे 
भिथकोय प्रारूप के अनुसार सांसारिक सम्ब॑धों की व्याख्या करने वाला साहित्य ; (ग) मिथकीय 
घटनाओं तथा पात्रों के अरितत्व की सत्यता की उपेक्षा करते हए नवीन संवेदना तथा यथार्थं 
क(. चित्रण करने वाला साहित्य । हिन्दी साहित्य के मध्य युग मे पहटी श्र णी का, छायावादी 
साहित्य मं दूसरी श्रेणी का तथा स्वतत्रताके वाद के साहित्य में तीसरी श्रोणी का साहित्य 
लिखा गया है। 

कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने मिथक को काव्य कहा है । उनकी यह धारणा भ्रम पैदा करती 
दै । मिथक का सत्य काव्य-सत्य जसा होता है । काव्यकी तरह मिथक में भी प्रतीक, विम्ब, 
रूपक तथा आवेगात्मकता होती है 1 काव्य की तरह ही मिथक में प्रकृति के मानवीकरण तथा 
मानव के प्रकृतिकरण की प्रक्रिया विमान रहती है। काव्यकी तरह मिथक भी गहरी 
सौन्दय-अनुभ्रूति उत्पन्न करते टैँ। काव्य ओर मिथक में इतना साम्य होति हुए भी मिथक 
काव्य से अलग अरितत्व रखता है। कान्य मँ भावतत्व तथा बुद्धित्व गौर ओौचित्य के 


सिद्धांत का नियमन रहता है जवकि मिथक बौद्धिक नियंत्रण से रहित, संभव-असंभव संगत- 
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असंगत की शंकां से परे आनुभूतिक अन्विति से सम्पन्न होता है । काव्य में रस-निप्पत्ति 
संद्ातिक नियमों के अनुपार क्रमिक मौर नियंत्रित होती है जवकि मिथक में रस-निप्पत्ति कौ 
स्थितिथां असंतुछिति, विखरी तथा असंगत होती है । वसे भी काव्यका उदैष्य रसोद्रेक दै 
जवकि मिथक का उदेए्य किसी सामूहिक शंका तथा सामूहिक आकांक्षा का चित्रण मात्र है। 
अपनी स्वरूपगत विरोषताओं के कारण मिधक काव्य की अपेक्षा हमारी सश्लिष्ट भानसिकता 
को अधिक उद्घाटित करते । युगकी धारणा पर भौ मिथक कौ कविता से अलगायाजा 
सकता है । कविता ओौर मिथक्र दोनों में ही भआयविम्ब प्रयुक्त होते दै, फिर भी मौलिक मिथकों 
कौ सर्जना मे सारवंकालिक-सावभौमिक-निर्वैयदितक-सामूटिक अवदेतन के क्रियाशील रहने के 
कारण मिथक के आद्यविम्ब आवन्तं नशील तथा अशेष अथवत्ता से सम्पन्न होते हैँ जवकि काव्य 
म प्रयुवत आद्यविम्व वैयवितक अवचेतन तथा चेतन ओर आंशिक सामूहिक अवदेतन से सम्पन्न 
होति हुए भी स्थिर होते हँ मौर एक वार प्रयुक्त होकर अपनी अर्थवत्ता गंवा देते है । 

मिथकीय काव्य की आलोचना काव्य की परम्परागतं आलोचना पड तियो से नहींकी 
जा सकती । वल्कि मिथकीय काव्य मेँ प्रयुवत पिथकीय गठन की प्रत्येक परत को उघाड्‌ कर 
उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता रहती है । प्रत्येक परत में वाद-प्रतिवाद से समन्वयवाद 
तक की प्रक्रिया हने के कारण मिथकीय काव्य की प्रकृति इन्द्रातमक हौ जाती है। इसलिए 
मिथकीय काव्य की हरेक परत को न्द्ात्मक विष्लेषण पढति से ही परखा जाना चाहिए । 
इस आलोचना पद्धति मे आलोचक में कल्पना, चिन्तन तथा सामाजिक-इतिहास के ज्ञान कौ 
प्रबरता आवश्यक है । मिथकीय काव्य का उद्य रसास्वादन की अपेक्षा किसी विचार 
विज्ञेष अथवा संवेदना को प्रतिपादित करना होता है । अतः मिथकीय काव्य का मूल्यांकन ठोस 
वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए । मिथकीय संवेदना आविगात्मक होने के कारण इस काव्य 
मे विचार.स्थान-समय की अन्विति की अपेक्षा आनुभूतिक अन्विति की परल आवश्यक है । 
मिथक का क्षेत्र लोककमं की अपेक्षा ठोकभावना मे है, छोकभावना विकासशील होती दै, 
इसक्िए मिथकीय काव्य मे इसी विकासशील अनुभ्रूति की परख आवश्यक है । इसी अनुभरुति 
के द्वारा हम मिथकीय काव्य के भावक्षे्र में पहुचते ट । वस्तुतः भावन-क्षेत्र को ही यह काव्य 
उद्रेखित करता है । इस काव्य के माध्यम से तत्कालीन समाज कौ मानसिक स्थिति को परख 
सकते है ओौर तत्कालीन संवेदना के आधार पर इस काव्य का तुलनात्क अध्ययन भी किया ` 
जा सकता है । मिथकीय काव्य मे परम्परागत कथा अभिप्रायो का आवत्तंन नहीं होता बल्कि 
मिथकीय स्थितियों आधारभूत मान्यताओं तथा आधार वाक्यो का संयोजन होता है । अतः 
कवि द्वारा इन आधार वाक्यों या स्थितियों के किए गएु निराकरणो कौ तुलनात्मक समीक्षा की 
जा सकती है । उदाहरणस्वरूप केकेयी वारा राम वन गमन का वर्‌ मिथकीय स्थिति है । 
तुलसीदास ने इस स्थिति का निराकरण दैवेच्छा के रूप मे किया है तो साकेतकार ने नारी 
स्वभाव के रूप से! जवकि साकेत-संतकार ने उस वचन दवारा इस स्थिति का निराकरण 
किया है जिसके अनुसार कंकेयी-पुत्र ही दशरथ के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाना था ॥ 
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मेरा शहर 
-महाराज कृष्ण संतोषी 

मेने देखा-- 
कुछ खरोचं 
मेरी देह पर उभर श्राह 
भ्रोर स्वयंसे पूछा 
क्यामेरे शहर के 
नाखुन उग प्राये? 


जब सवेरे 
सूरज निज किरणों का 
बिगुल बजाता है 
मेरे इस शहरमें 
युद्ध कासा कोहराम 
मच जाताहै 
घर-शिविरोंकेद्रार 
खुल जाति हैँ 
चीखोंश्रौर चीलोंसे 
प्राकाड्ञ छलनी हो जाता दहै! 
सुना ै- 
मेरे इस शहरमें 
हर शाम मरघट सुलगता है ! 
सुना है-- । 
` यह शहर हर रात 
ददं में सिसकता है । 
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यै जानताहूं 

विरसाल वक्षस्थल 

श्रौर देवदारके समान ऊंचे कद वाला 
मेरायह्‌ रहर 

तपेदिकके मरीजसा 

भोतर ही भीतर कितना खोखला हो चुका है 
ग्रौर बाहर 

इसका पाउडरपूता चेहरा 

एक वेश्यासा 

कितना छक्राता दै.“ 

मै जानता ह! 

हां ! सिफंर्मै हो जानताहूं। 


शी राजा 
के 


विशेषांक की परंपरा म एक ओर मील पत्थर 


उपन्यास विशेषक 


रोचक श्रीर्‌ प्रासंगिक उपन्यास-अंश । 


+ 7 


रोचक श्रौर ज्ञानवद्धके परिचर्चा। 
#* सभी स्थायी स्तम्भ । 


श्रपनी प्रति श्रभीसे सुरक्षित करवा ल । 
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उपन्यास की दुनिथा के एकदम भ्रच्ुते विषो पर महत्वपुणं लेख । 
“प्रज का हिन्दी उपन्यास : दशा, दिशा श्रौर संभावना -एक 
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सम्पादक स्प. 





शीराजा / १७ 





कहानो 
समञ्मोता 


- टीदार सिह 


भारती को नहीं मालूम था कि ऋषि जी उसे कहांक्िएुजा रहै दं। जववे उसे 
“सर गंगा राम विधवा आश्रम” मे ले गये तव वह्‌ पृषछठ ही वंठी-- 

“जाप मुभे यहां क्यो लाए है?" 

“मैने सोचा यहां दूसरी ओौरतों के साथ आपका दिल वहर जाएगा ।” ऋषि जीने 
उत्तर दिया । असलम वे सीधे मुह्‌ नहीं कहना चाहते ये किँ तुम्दे विधवा आश्रम मे छोडने 
आया हूं । 

भप मुभे अपने पास ही रहने देतेतो मै भाप पर वोक्चतोन बनती । लोगों कीं 
चौका-बुहारी करके अपना पेट भरने को तो कमां ही लेती ।“ आरती ने यह सोचकर कहा कि 
ऋषि जी उसके खचं से घवरा कर उसे विधवा आश्रम में छोड़ जा रहे है । 

ऋषि जी वोले-"नही-नहीं यह वात नहीं देवी । वास्तव मे आपके मेरे पास रहने से, 
आप जानती हँ लोग कंसी-कंसी वाते बना सक्ते थे । मँ मापके छिए कोई वर हृहगाजो 
आप से विवाह कर ले, तव तक आप यहीं रहे ।” 

“विवाह ! अव मुज्ञ से कौन करेगा विवाह ?" 

ऋषि जी को एसा लगा मानो आरती ने उन्है चुनौती दी हो । लेकिन वे कुछ नही 
बोले । फिर ॒चरुते समय उन्दने कहा-- ““म कभी-कभी आपको मिलने आ जाया करू गा । 
यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो अथवा कोई कठिनाई हो तो मु बता दिया करना ।” 

आरती ने आगे से कोई उत्तर नहीं दिया । वह ऋषि जी के इन शब्दों को तौल रही थी 
कि सचमुच ही वे उसकी कोई आवश्यकता पुरी कर सकते हैं । 

फिर चरते समय एक वार सरसरी नजर से उन्होने आरती की ओर देखा । आरती की 
आंखों में प्राथेना भौर बेबसी थी । 
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वापसी पर वे सोचते जा रहे ये कि आरती को विधवा आश्रम में दाखिल करवा कर 
उन्होने अच्छा किया या बुरा । अव इसके सिवा उनके पास ओौर कोई उपाय भी नहीं था । 


कलं जव वे आरती को अपने घर लाएयेतो रात कौ घर नहीं गये थ-गुर्कुल मेही 
कहीं पड़े रहे । प्रातः जव वे स्नानादि करके पूजा-पाठ करने घर पहुचे तो आरती सहमी सी 
वटी हई थी । पास ही एक दीपक टिमटिमा रहा धा । 


“आप सोई नहीं ? उन्दने आरती से पृष्ठा था । 

"मुभे डर रगता था । सै सारी रात आपकी प्रतीक्षा करती रही ।” 
आरती की नींद से भरी आंखें उसके सच बोलने का प्रमाण दे रही थीं। 
“अच्छा आज जँ प्रबन्ध कर दू गा,” ऋषि जी ने कहा था । 


क्या प्रबन्धं कर देगे--आरती यह पने का साहस नहीं कर सकी थी 1 फिर वहभी 
उठकर गंगा मँ स्नान करने ची गई थी । 


अव जव ऋषि जी उसे विधवा आश्रम छोड कर आए तो उसे अपने प्रातः के प्रष्न का-- 
जो धह पुछ न सकी थी--उत्तर मिल गया धा। यही वह प्रबन्ध था जौ ऋषि जी ने प्रातः 
सोचा होगा । जव ऋषि जी उसे घरसे लेकर चले ये तव भी उसने नहीं पूछा था कि वे कटां 
जारहेदहै। 

आरती के प्रन को हृदय के एक कोने मे रखकर ऋषि जी ने सीधा अपने दफ्तर का 
रास्ता लिया । आज उन्हें बार वार तेज सिह की यादओआ रही थी ।"““ 


। 

तेजसिह का जन्म देहरादून के एक सम्पन्न घराने मे हुआ था । जमीन-जायदाद बहुत 
श्री जौर दो लीचियों के बाग भी ये। माता-पिता ने वड़े चावसे गौर पूरी शान-व-शौकत से 
तेजषिह का विवाह किया ओर उसे बहुत सुन्दर सुशीङ दुल्हन छा दी । अपनी पत्नी से वहं 
वहुत प्यार करता था । एक पल भी उससे जुदा न रहं सकता । तेजसिहं केदो भाईसेनामें 
भरती हो गये थे लेकिन वह्‌ ठेसा पत्नी के प्रेम-पाश मे बन्धा कि उसने कहीं जाकर नौकरी 
करने का इरादा छोड दिया । उसने श्रपनी वेती-बाडी ओर बागों की देव-रेख का काम संभाल 


लिया । इस प्रकार वह्‌ सदंव अपनी पत्नी के समीप रह पाता था ॥ 

लेकिन उसकी ये खुशियां देर तक टिकी न रह सकीं । विवाह के दो वषं बाद तेजसिहं 
की पत्नी एक लड़के को जन्म देकर स्वयं परलोक सिधार गई । तेजसह के लिए यह्‌ असह्य 
आघात था । पत्नी. की जुदाई ने.उसे पागल-सा बना दिया । अभी पठ्नी की चिता की राख 
ठंडी भी नदीं हुई थी कि उसका बच्चा आमां के अभावमे दम तोड़ गया । 

तव तेजर्सिह की हालत देखी नहीं जाती थीः। वह इतना दुःखी हुमा कि उसे जीवन से 
विराग-सा हो गया । “(रिश्ते-नाते, धन-दौलत, लायदाद--ये सव मोह के फन्दे हँ भौर दुःख 
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का मुर कारण है“ उसने सोच क्या । उसका दिल वहलाने के कई प्रयास किए गये लेकिन 
सव व्यथं । अन्त में उसने अपने हिस्से की जमीन-जायदाद अपने भाद्यों मे वार दी ओर स्वयं 
मन की शान्ति प्राप्त करने के लिए गुरुकुक आश्रम पहुंच गया । 


चलते समय मां ने कदा था, “वेढा यै तेरी अच्छी-से-अच्छी लड़को के साथ शादी करवां 
देती हं । तुम हां करो तो ल्डकियों की कमी नहीं 1” 

लेकिन तेजरसिह॒ ने इस माया-जाल से दुटकारा प्राप्त करने का ढ़ निश्चय कर ल्या 
था। उसने मां की एक नहीं मानी भौर सभी को रोति छोडकर वह गुरुकुल श्राश्चम मँ 
आ गया । 


गुरुकुल के शान्त वातावरण ने उसे बहुत प्रभावित किया । वहां उसे दपतर में कंठ 
रख च्या गया। वह नौकरी भी करता ओर साथ ही अपना पूजा-पाठ भी जारी रखता । 
आश्रम में ही उसे एक कमरा रहने को मिल गया था। वह प्रातः कोई चार वजे उठता; गंगा 
मे स्नान करता, फिर अपने कमरे मे आकर पूजा-पाठ मे जुट जाता । काफी देर तक वह्‌ 
सन्ध्या तथा वेद-मन्वों का जाप करता रहता । वाद में विना नाश्ता किए ही वह्‌ दपतर चला 
जाता । दोपहर को वहां आश्रम मे भंडारेमें ही खाना खाता श्रौर उसके छिए अपने वेतन से 
पैसे कटवाता । वह एक ही समय खाना खाता था।. रात को वाजार से ही दूध पीकर घर 
चका जाता ओर जमीन पर सो जाता । 


उसने अपने कमरे मे छोटे से एक घड़ के अतिरिक्त ओर कोई वर्तन नहीं रखा था । 
एक-भाध धोती, कुर्ता भौर नीचे विष्ठाने को एक दो वस्त्र--वस यही उसकी जमा मुजी थी । 
पानी के अतिरिक्त कमरे मे खाने-पीने की ओर कोई वस्तु नहीं थी । 


उसका यह सादा जीवन देखकर ओर पृजा-भक्ति को देखकर आश्रम के रोग उसे 
“ऋषि जी"' कहने लगे थे । सफेद धोती भौर सफेद कुर्ता पहने, पीले को छवी शिखा छोड 
जिसके आगे गांठ लगी होती- वह्‌ जिधर से निककता तो लोग “ऋषि जी कहु कर 
प्रणाम करते ।**“ 


जव भी कोर पूजा-पाठ का समारोह होता अथवा हवन-यज्ञ होता उसमें ऋषि जी" 
वढ्चढ़ कर भागलेते। वे आश्रम के वातावरण से कुछ एसे घुल-मिर गये थे कि उन्हं अपना 
गहस्य जीवन भूल सा गया था। ईश्वर के प्रति सच्ची रग्न भौर भविति मे उनके मन को ` 
शान्ति मिती । क 


इसी प्रकार कई वषं वीत गये । फिर क्या हआ कि गंगा नदी में वाठ आ गई ओर 
कांगड़ी गांव पानी में इव गया । तव इन्नीनियरों के परामशं पर आश्रम का स्थान बदलना 
पड़ा भौर गुसकुल आश्रम कांगड़ी गांव से हरर के पास आ गयां । लेकिन नया-नया स्थान 
पर्वतेन होने के कारण अभी आश्रम के छिएु मकानों की कमी थी । जिन लोगों को पहले 
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रिदहायणी मकान मिले थे उन्हें अव शहर में किराए पर मकान दृढने प्डे। ऋषिजीने भी 
आश्रम से कोई उढ मील दूर कनक मे एक कमरा किराए पर ले लिया ओर अपने उसी क्रम 


से रहने लगे 


= 


उनके पड़ोस मे एक वंगारी. रहता था जो मेहनत-मजदूरी करके अपना तथा भपनी 
विधवा बहन का पेट पाल्ताथा। एक दिन वह्‌ वंगाली बीमार पड़ गया। एक पड़ोसी के 
नाते ऋषि जी उसका हाल पूषने चले जाया करते ओर कभी-कभी दवा-दारू भी त देते । 
धीरे-धीरे उस वंगारी के प्रति ऋषि जी की सहानुभूति वदती गई ओर वंगाी को भी उन पर 
भरोसा होने ठकगा। लेकिन वेचारे का रोग उसका पीठा नहीं छोडता धा । वास्तव में रोग 
कम था लेकिन चिन्ता अधिक थी--ओौर चिन्ता भी अपनी नहीं अपितु अपनी विधवा बहन की । 
इसलिए उसकी हालत दिन-प्रतिदिन गिरती ही गर्द1 उधर इकाज के पैसे भी खत्म होते 
जारहैथे! 


एक दिन शाम को जत्र ऋषि जी उसका हाल पूष्ठने गये तो वह्‌ रो पड़ा। फिर उसने 
कपि जीका हाथ अपने हाथों मे दवा कर कटा-“ऋषि जी ! आजैँग्राप से कुछ मांगना 
चाहता हूं, आप मुके निराश तोन करेगे १" 

“जो कु मेरे पास दै वह हाजिर है, तुम निश्चिन्त होकर कहो", ऋषि जी ने 
उत्तर दिया । 

(लेकिन मँ इससे भी वड़ा कुछ मांगना चाहता द 

“यदि मेरी सामथ्यं में होगा तो तुम्हें निराण नहीं होना पड़गा ।'* 

“तो मे वचन दीजिए करि मेरे मरने के वाद भाप मेरी बहुन का ख्याक रखेगे 1" 

ऋषि जी सोच में पड़ गये । जिस माया-जाङ को तोड़ कर वे आए थे ओर जिसकी 
यादः तक भुला चुके थे--वही मःया-जाल अव एक नया रूप धारण'करके उनके सामने आ गया था । 

उनकी यह खामोशी देवकर वंगाी फिर बोला“ धै केवल आप पर ही भरोसा कर 
सकता हूं, इसीकिए मैने आपसे हौ याचना कौ है । मै सोचता हूं मेरे बाद बेचारी न जाने कहा 


कहां भटकती फिरेगी । आप उस अवला को मकटने से बचा सकते हैँ । आपं उसे शरण देने 
का मु विश्वास दे तो मेरे प्राण आसानी से निकल सकंगे 1“ 


बंगाली ने ऋषि जी से एक अवा के लिए आश्रय ही नहीं मांगा था, अपितु उनका 
वर्पो का तप-त्याग भी मांग छिया था लेकिन (रघुकुलं रीति" के अनुसार ऋषि जी उसे निराश 
भी नहीं कर सकते थे । उन्होने कहा“ भगवान ने चाहा तो तुम ठीक हो जाभोगे । तुम्हे 
अपनी वहन कै प्रति चिन्तित होने की जरूरत नहीं । मै वचन देता हुं कि मै तुम्हारी बहन के 
प्रति अपने दायित्व को पूरी तरह निभाजंगा ।'* 


शीराजा / २१ 


ओर कुछ दिनों के वाद वह्‌ बंगारी मर गया । तव अपना वचन निभाते हए ऋषि भर 
उसकी बहुन आरती को अपने घर ले आए । अव वे उसकी आधिक सहायता तो कर सकत ४ 
लेकिन उसे अपने पास नहीं रख सकते थे । इसीलिए उसे विधवा आश्रम सें छोड आए । अ 
दप्तरमे वे दिन भर कोई काम नहीं कर पाए जब कोई फाडल खोलते तो उसमें आस 
दिखाई देने गती । दिन भर इसी प्रकार वे असमंजस मे पड़े रहे । 


शाम को जव वे दफ्तरसे धर लौटेतो आरती का प्रश्न फिर उनके सामने विकरा 
रूप लेकर खड़ा हो गया । 


, “वह्‌ कव तक विधवा आश्रम में पडी रहेगी ? चाटीस वर्षीय प्रौढा से अव कौन विवाह 
करेगा? स्त्री को पुरुष के आश्रय की आवश्यकता होती है जो पग-पग पर्‌ उसकी संरक्ष 
कर स॒के ओर जिसकी छत्र-छाया मे वह सर ऊंचा करके जी सके । क्या मैने अपने वचन कौ 
निभाया है ? एसे करई प्रश्न ऋषि जी के मन मे उठने लगे । 


फिर उनके सामने आरती की वह आति आ गई जो उन्होने विधवा आश्रम से आते समय 
देखी थी प्राथना करती हुई वेवस जौर मौन अविं । वे मोटी-मोटी आंखें मौर रम्बे विखरै 
वाल ऋषि जी की आंखों से ओज्षर नहीं हो पाते थे । 


. इसी प्रकार सोचते-सोचते तीन महीने वीत गये लेकिन ऋषि जी कोई निर्णय न कर 
सके । इस वीचं वे आरती को मिलने भी नहीं गये । 


फिर एक दिन क्या हा कि वसन्तपंचमी के दिन उन्होने आरती से विवाह कर छया 
ओर स्वयं जाकर गुरुकुल आश्रम मेँ मिठाई वांटी । 


लेकिन उनके विवाह पर सारे आश्रम मेँ खलवटी मच गई । लोग तो गृहस्थ छोड़ कर 
संन्यास लेते हैँ लेकिन ऋषि जी संन्यास छोड गृहस्थी वन गये । किसी ने कहा--“उत्टे वांस 
बरेली को" । कोई बोला-- “यह घोर अनथं है” ओर किसीनेऋषिजी को ढोंगी, पाखंडी 
भी कहा । एक तो विधवा से विवाह, वह भी चालीस वर्षीया प्रौढा से-ओौर फिर किसी ओौर ¦ 
का नहीं वाणप्रस्थऋ्षिजीका] ऋषि जी जसे त्यागी-तपस्वी से एेसी आशा किसीको 
नहीं थी । 


आश्रम के स्नातको, शिक्षकों तथा प्रबन्धकों मे अजीव कानाफुसी शुरू हो गई । कु | 
लोगों ने ऋषि जी को आश्रम से निकालने का प्रस्ताव रखा । लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पुने 
पर ऋषि जी का एक ही उत्तर ोता--““यदि किसी अवला को माश्रय देना अधर्मं है तोर्ज 
अधर्मी ही भला ।” 


अव ऋषि जी भंडारे मे भोजन नहीं करते थे । रसोई के कुछ आवश्यक वर्तन खरीदे । 
दो कमरों वाला सक्रान किराए पर छया ओर आरती उनके ङिएु 


घर में ही खाना बनाने 
लगी 1 अव भी दोनों जमीन पर सोते थे । 
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विवाह के दिन ही जव ऋषि जी आरती को घर लाएधथे तो उन्दोत उसमे स्पष्ट कट्‌ 
दिया था-'"हमारे सम्बध अव भी वैसेही रहैगे जैसे पहलेये। हम केवल लोगों कौ नजरों 
सनं पति-पत्नी दै, कौकि विना विवाह के मँ तुम्दँ अपने पास नदीं रख सकता धा । त दुम 
पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा । 

उसी दिन से दोनों अपने-अपने कमरे मे रह्ने रगे । ऋषि जी ने अपने कमरे में हवन 
सामग्री आदि तथा अन्य धामिक ग्रन्थ रवेये। ओर आरती के कमरे में भगवान श्री कृष्ण 
दुगा माता तथा कूठ अन्य देवी-देवताओं की मूतियों को एक कोने मे सजाया ग्या शा। प्रातः 
उखकर दोनों हौ अपने-अपने विधि-विधानों के अनुसार पूजा-पाठ करते ये--दो मन्दिरो के 
पुजारियों की भांति एक-दूसरे से परिचित होकर भी अपरिचित रहते । केवल खाना खाते समय 
न्द एक-दूसरे के अस्तित्व का आभास होता, या फिर घर से बाहर वे पति-पत्नी की भूमिका 
निभाते । कई वार आरती का मन चुपके से उठकर ऋषि जी के कमरे में चला जाता--तो 
आरती को एसे लगता मानो वह चोरी पे करिसी के घरमे घुस गर्ईहो। तत्र तक वह्‌ अपने 
मन को अपराधियों की भांति पकड़ कर वापस ले आती । लेकिन ऋषि जी की अनुपस्थिति मे 
उसका मन फिर भी--अनजाने में हौ--उनके पावो की आहट सुनने कौ प्रतीशना मे रहता । तव 
आओ आरती अपने मन के कान मरोड़ कर उसका ध्यान दूसरी ओर रगा देती । इस प्रकार 
आरती भौर ऋषि जी ने जीवन से समञ्लौता कर लिया था । 


मेरे ही दोनों पंजेमेरी गर्दन दबाएजा रहै 
इसलिए शरीर से 
बाहर निकल कर ही मूविति के विषय मे 
निर्णीय किया जा सकता है। 

--राजकमल चौधरी 


शीराजा / २३ 


रक्त का ज्वार 


- रमेश कुमार श 
। विकम्पित शंठ-जवास समूह 
गगन - गम्भीर - घनाकुल - घोष, 
क्षिप्र केहरि क्रद्धान्ध समान 
पलायन ~ गत मृग -क्लोव करोड । 


हहरगति गंग भयंकर भार 
वहन रत, मक्त कपिजल केश, 
समुत्थित च्ड पग भीमाकार 
नभोन्मूख धूजंटी श्रनिमेष। 
लुन्ध - पापी कर डालो नित्य 
सजग सात्विक निःशेष विवेक, 
थरथरा कर फिर उह - उह जाय 
दृष्ट मन के गर्हित परिवेश । 


काट कर विगलित श्रन्ध प्रकोप 
तिमिर क पत्तं पत्तंको छेद, 
ग्रचानक कंड्क उठ उहाम 
तड्तिका भास्वर पूत प्रवेग । 


नसों मे उष्ण - रक्त का ज्वार 
कण्ठ मे ध्वनित वचर तिघोषि, 
लौह-निमितं भ्रविजित भूज-दण्ड 
भविष्यत को करत, निर्मोह 


मट्व्यों में सिमटा संसार 
जगति का हरन संचित-रोक, 
उठो तुम वीर - जननि सन्तान 
व्याग द्विविधा प्रमाद निर्मोक । 


---- 
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मोरा स्मरण 





बादर देखि उरी 


-ङ० राम जी तिवारी 


कान्ताभाव से मधुर रस कौ साधना क्रते वाले वैष्णव कवियों ने अगम-अगोचर-अरूप 
ग्रहा के स्थांन पर, लीखाकामी सगुण-साकार ईश्वर की उपासना की है। मधुर भवित का 
मूलःधार रूपासव्िति है । रूपासविति के हारा तकत आस्था पर आधारित अखण्ड प्रेमकीं 
उत्पत्ति होती है । प्रेम में संयोग मौर वियोग कौ स्थितियों म वियोग अधिक महत्वपूरण माना 
गयाह्ै। वियोग की दशा मेंप्रेम की तीव्रता ओर शवितमत्ता का वास्तविक बोध होता दै । 
विरह्‌-विदग्ध, प्रणयाकुल आत्मा म प्रिय-दर्भन की साध, मिलन की प्यास ओर अभिलाषा 
की अविनाणी आग अनिंवित होकर प्रेम को दीप्ति ओर नूतनता प्रदान करती है। प्रेम-दग्ध 
हृदय वी वेदनानुभूति से उत्पन्न मर्मातक व्यथा, आराध्य का निकटतम सान्निध्य संभव करता 
है, ओर वियोगजन्य अधीरता मे आरध्य के प्रति अकंप तिष्ठासे दहीगप्रेम की परिपक्वता सिद्ध 
होती दै। यही कारण है कि कृष्णं -भवित के सभी संप्रदायो के भक्त कवियों ने विरह की 
विविध स्थितियों का चित्रण बड़े मनोयोग से किया है । विद्यापति, सूर, मीरा ओौर घनानन्द 
जैसे कवि इसी परपरा के अन्तर्गत आते हँ । अपना सर्वस्व निद्ावर करके एकनिष्ठ भाव से 
नटवर नागर की रूप माधुरी पर मुण्ध होकर, पतिरूप मे वरण करने वाली मीरामं इस 
अणरीरी अतीन्द्रिय प्रेम का दिव्यतम स्वरूप इष्टिगत होता है । मीरा की भवित साधना में 
अनागोपित नारी सुलभ ` कान्ताभाव की कोमर्ता, स्निग्धता, तन्मयता ओौर व्याकुलता का 
स्वरूप अन्यतम है । प्रेम की संयोग श्रौर विप्रलंभ दोनों स्थितियों का अत्यन्त स्वाभाविक ओर 
मर्मस्पर्णी चित्र उनमें भिलता है । 

मधुर भाव कौ साधना करने वाले भवत, आत्मा ओर परमात्मा की अभिन्तता का बोध 
करते हए भी द्रैत भावसे वियोग-जन्य-वेदना का अनुमव करते है । इस उपासना पद्धति मे 
कृष्ण की रूप-माधुरी ओर रसिकता ही उनका प्रेय ओरश्रेयहै। श्यगार भाव की इस साधना 
पद्धति. केः किए प्रकृति ही सर्वोत्तम आलबन है । "उत्तम प्कृतिश्रायो रसः शग गार इष्यते" 
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(आचायं विश्वनाथः साहित्य-दपण ३/१ ८३) । प्रकृति का उदहीपक स्वरूप संयोग ओौर वियोग 
दोनों स्थितियों मे अत्यधिक प्रभावी होतादै। संयोग की सुखद स्थितियों में असीम आनन्द 
की सृष्टि करने वाटा प्रकृति का शोभा-संभार, वियोग की दारुण स्थिति में अग्निपुजकी भांति 
दाहक ग्रौर असह्य हो जाता है । न्यूनाधिक रूप से यह्‌ दध प्रभाव सभी ऋतुभो में होता है 
किन्तु पावस की ऋतु तो अपने रूप, गुण ओर धर्म में रूपनिधान श्याम सुन्दर का साक्षात रूप 
दै ।- ङृष्ण-विरह में व्याकुल आत्माओं के लिए इस ऋतु को भेल पाना सर्वथा असंभव है । 

पावस ऋतु के पदा्पेण करते ही ग्रीष्म की दाहक तपन शिथिल पड़ने लगती है। वायु 
आद्र होकर कपुर ओर केतकी गंधरसे संयुक्त हो जाती है। शैल-श्ृगों पर लौह मृदंग का 
वादन करते हुए, पवंताकार मेषो का समूह मदभत्त कुंजरो की भांति विजयोढत गजना करने 
खगता है । पहली ही फुहार के साथ धरती का धानी आंचल कहरा उठता है । अनेकं प्रकार 
के पृष्पो से शोभित भौर सुगधित वातावरण, पक्षियों के कलरव का सुमधुर संगीत, उन्मत्त 
मधर का मोहक चरत, गंधपुरित पवन का मुक्त पान करके ममते हए पादप समूह्‌, प्रथ्वी से 
उठने, वाली सौधी गंध आदि से संपुरित मदविह्वल वातावरण मे धरती स्वयं एक मधुशाला 
वन नाती है । विरलः दलं की आरक्त पाण्डुर शोभा से सयुक्त आकाश दीधं निश्वास छोडते 
हृए कामातुर महिषासुर की भाति चंचल हो उठता है । विदेश गए हए लोग अपने घर आते 
दै, समस्त जड़-चेतन युग्मधरममीं जीवन पदति को अपनाता है । सधन घनमालाओं की घनीभूत 
परतो भे दिशभो का ज्ञान ओर आकाश का अपरिमेय. विस्तार तिरोहित हो जाता है । धरती 
ओर आकाश का विस्तार एक नील वासना के पारावार में अवगाहित हो जाता है। एसे मेष- 
मदुर वातावरण में विरही यक्ष ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक का मन विचलित हो गया तो 
पस्म दुखियारी, चिरवियोगिनी असहाय, अबला नारी कौ क्या विसात । पल-पल प्रिय-दर्शन 
साध मे उन्मादिनी की तरह व्यग्र होने वारी प्रेम-योगिनी मीरावाईके लिए बादलों का 
जातककारी स्वरूप भयावह हो गया । दग्ध धरती पूनः हारीत शोभा से मंडित हो गई, अन्य 
विरहिणियों के पति परदेण से वापस आ गए, निरन्तर वर्षाके कारण चारौं ओर पानी दही 
पानी फर गया, किन्तु चिर वियोगिनी मीरा अपने अविनाशी प्रियतम कौ प्रतीक्षा में पथ पर 
पलक पांवड़ वि्ठाए साश्नुनयन भीगती रही। मीरा अपन व्ययित मन की दीन दशा में 
अशरण-शरण-ङृष्ण-दशेन के लिए आकर चीत्कारं कर उटी- 


बादल देखि उरौ हो स्याम, ब।दल देखि डरी 
कालो पौलो घटा उनगी, बरस्यों एक घरी 
जित जाऊं तितत पानी ह पानी हई सब भोम हरी 
जाका पिया परदेश बसत है भीजे बाहर री 
मीरा कै प्रभु गिरधर नागर कीज्यो प्रोत्ति खरी . 


पावस के उहीपक वातावरण में सुखी जनों का कलेजा भी मुह्‌ को आने लगता है, फिर 
विरही जनों की कौन कहे । प्रिय-विहीन सूने मंदिर मेँ एकाकिनी प्रिया के किए घन-घटाओों 
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कर गजना मे, ग्रंग-्रंग व्यापी अनंग के शर संधान की पीड़ाका वोध दौने लगता टै, कोकिल 
की मीटी करक कलेजे की हुक वन जाती है । पापी कलापौ ओर चातक की पुकार हृदय को 
मथित करती है । विजलियों की चमक से शरीर विकंपित हो उठता ह ॥ दादुर ओर पपी्े 
का शोर, क्लिल्छी की ज्ञनकार, उद्धत पवन की ज्लकज्लोर मे ढोल मजीरे के साथ धारासार वर्षा 
का ताण्डव नृत्य व्यथित विरहिणी के हृदय को विरह-बाण से विद्ध कर, विदीणं कर देते ह। 
काली रात नागिन की भांति फुफकारने लगती है जौर सूनी सेज उसे चिता की भांति ` 
अयानक लगती है । अपने अविनाशी प्रिय के विरह मँ व्याकुल मीरा बाई भौ मतवारे बादलों 
की उमडन-घुमड़न से आतकित होकेर क्षण-क्षण प्रिय के आगमन अथवा संदेण-श्रवण के किष 
व्याकुल होन लगती है । उनका अतीच्िय ्रियतम प्रेम का.फदा ङा कर्‌ दून काचांदहो 
गया । मतवारे वादों के आने से दादुर, मोर, पपीहा, कोयल आदिः बोलने लगे, व्रिजली 










चमकने लगी, पानी वरसने लगा किन्तु विरह्‌-विदग्ध मीरा को (<) का <व्छ्‌- नरी मिल 
५ ~ = ध 6 0/0 0०५. 
पाया । वहु अपनी मर्मातिक पीड़ा व्यक्त करते हुए कह उटी-- ॥ & [8 
2 
=) १६८ 
मतबारे बादर श्राए्‌ रे हरि को सनेसो {ल्ल का. \ 


दादर मोर पपडइया बोले कोयल स 
(इक) कारी श्रंधयारो बिजली चमकं विरहिन 









(इक) भाज बाजे पवन मधूरिया मेहा श्र 
(इक) कारी नाग विरह श्रति जारी मौरा मन. 
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विरह रूपी काली नागिन मीरा बाई को वार-वार दंशित करके अवसन्न कर देती है 
किन्तु नेह की नदी मे आकण्ठ अवगहित मीरावाई सजल नीरद की कल कान्तिं वाले ष्ण की 
मोहिनी छवि को देखकर चक्षुनिर्वाण की आशा मे प्रतीक्षा करती रहती दै । पावस कीं प्रबरता 
म वे अपने निमेहिी भ्रियतम कौ अविराम प्रतीक्षा में संज्ञा-शून्यता की स्थिति में पहुंच जाती है । 
वर्षाका दीपक स्वरूप उनके किए ओर मी करार हौ उठता है। सावन के महीने मे अन्य 
सखियां तीज का त्योहार मनाती है, मंगल-गीत गाती दै, कल-कल निनादिनी नदियां ्रिय-मिलन 
की आकुरुता मँ उन्मत्त होकर निरवरोध ओर मर्यादास्वरुप तट के प्रति अकरुण भौर आक्रामक 
हो जाती दै। हंस, चक्रवाक, मयर, मृग आदि युरमोत्सव मनाते है । सद्यः स्ताता रसवती का 
कच्चा कौमाय आकाश का आकर्ण वन जाता दै । सृष्टिकामी बलाकाओं का समूह घन 
मालाम की मोर उड़ता दै करन्तु विरही हृदय के लिए यह सुषमा, विकषंक विषमा बन जाती! 
अर एक-एक क्षण असह्य ओर त्रासद प्रतीत होता ह । यह काम संदीपतान स्थितान" कौ अवस्था 
मे राम जसे स्थिति प्रज्ञ को कहना पड़ा 'जौकषश्च मन विस्तीर्णो. वर्षाश्च भृशदुगं माः' । विरहिणी 
गोपियों ने वर्षागम पर "बहुरि बन - नाचन लागे मोर' कह कर जहां अपनी विरह-व्यथा को 
स्पष्ट किय। वहां उन्हँ इस बात पर आश्चयं भी हुमा कि क्या जहां इष्ण निवास कर रहे हं 
वहां पावस ऋतु नहीं आती ? ““किघौ घन गरजत नाह उन देतनि'" - "क्या वहां के सभी दादुयो 
को सापोंने खा लिया मथवा ममर, चातक मौर कोयलों को वधिकों ने मार डाला ?. यदि 
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ेसा न होता तो ङृष्ण को भी इस त्तु में गोपियो का स्मरण अवश्यम आता । विद्यापति न 
सावन के गरजते मेघो को एकाकिनी विरहिणी के क्एि धनुर्धर व्याध माना। जायसी की 
नागमती के किए वर्षा प्राणान्तक हो जाती है, ज्लकल्लोर वर्षा मे, करुणा-विगलित आततं रोदन से 
उसके नेत्र 'आरी' की भांति अविर गतिसे च्रूने गते हँ । घनानन्द ने वर्षा के सूचक साधनों 
को वियोगिनी के किए व्युहु-वद्ध आक्रामक सँनिकों का समूह माना । कालिदास का यक्ष जाषाढृ 
के प्रथम दिवस पर ही अधीर हो उठता है । 


मीराबाई तो प्रकृत्या अवल्ा थी । उनकी विरहानुभूति, आरोपित न होकर 
स्वानुभूति पर आधारित थी । उन्होने अपने हृदय की, माध्यमरहित प्रत्यक्ष अभिव्यवित की है, 
इसीक्िए प्रकृति का प्रवर उदहीपन भी उनके हृदय मेँ अर्यं स्वाभाविक ओर मामिक प्रतिक्रिया 
उत्पन्न करता है। आकाश मे गरजते-लुजरते मेघों के साथ ही उनके जीवनाकाशमेंभी 
विपत्ति की कारी घटाएं घनीभूत होने गती हैँ । उनके परिजन उनके प्राणो के भूते हो जाते 
है। पीड़ा की घनीभूत श्याम घटाओं मे, विरह-विद्यूत का कणाघात उनके कोमल हृदय को 
विदीणे कर देता है, उनकी असह्य वेदना, करुण चीत्कार वन जाती है । सावन भादोंकी 
म्रधियारी रात मे सुनी सेज, नागिन वन जाती है । प्रीतम पनंग का विप उनके रोम-रोम में 
ठहर लेने क्गता है । प्रेम-दग्ध वियोगिनी का एक-एक पल दूभरहो जाता हे । दादूर, मोर, 
पपीहे आदि की वोकी उसे असह्य हो उठती है ; निद्रा, भख, शान्ति आदि उसके लिए स्वप्न 
हो जाते हैँ । . मीरा अपनी इस विकलता में अविनाशी प्रिय के दशन की प्राथेना के साथ ही 
भगवान के स्नेही भक्तों से भी अपनी विपन्नता में सांत्वना की याचना करने लगती है । वर्षा 
के मेघाडम्बर से डांवाडोल हृदया मीरा अपनी आतं वाणी मेँ पुकार उठती है-- 
सइयां तुम बिन नींद नश्रावेहो। 
पलक-पलक मोहि जुग से बौते, छिन-छिन विरह जरावे हो 1 
प्रीतम बिन तिम जाइ न सजनी, दीपक भवन न भावं हो । 
फूलन सेज सुल होइ लागी, जागन रनि बिहावं हो । 
कासु कहु कुन माने मेरी, कहुयां न को पतियावे हो 1 
भरौतम पलग कस्यो कर मेरो, लहरि-लहरि जिव जावं हो । 
दादर, मोर पपडथा बोले, कोइल सबद सुनावे हो । 
उमगि घटा घन उलरि श्राई्‌, बीज्‌ चमक रावे हो । 
है कोइ जग में स्थाम-सनेही, ए उठि साल भिशवं हो । 
मीराके प्रभू हरि श्रविनाशी नेना देयां भावं हो । 


प्रकृति कै उदीपन-बोध मे वस्तुतः स्वयं के भाववोध का प्रक्षेपण होता है ।` केलि-काल 
कौ शीतर ताए वियोग मे "विषम ज्वाख-पु ज' बन जाती, है । वर्षा ऋतु के उशीपकं प्रकृति 
काभ यही यथां है । संयोग की दशो मे वर्षाऋतु कोमल-कान्त वपु, उदार हृदया, श्रीः 


पन्ना, सुख संवेधिनी, जीवन-शक्ति वन जाती है । नीर गगन में मेष-मद्र-स्वर, मदन मोहे 
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की मुरी का मादक संगीत वन जाता है। दादुरों कौ टरं-टरं शुद्ध "गांधार स्वर' प्रतीत होता 
हे। मयूरो का तरत्योच्सव, खग-कुल का सामगान, मांगलिक अनुष्ठान का योतन करता दै । 
त्रिपुर कामिनी प्रकृति की खटकामृखी मुद्रा से संभूत चाश्ुष यज्ञ, हृदय मेँ रस-राशि प्लावित 
करदेतादै। सुखद मनोदशा मे वियोगियों का तव्रासद सावन, रसवरसावन, "विनोद सरसावनः 
होकर मनभावन हो जाता है। प्रकृति कौ यह्‌ सनोतन शिति मीरा के लिए भो अपवाद त 
रह्‌ सकी 1 अपने जीवन के स्वस्व, नन्द नन्दन के अविराम वियोग में संतप्त मीरा को प्रियसे 
मानस-मिकन का संयोग आ ही गया । श्रिय अ।वन की आवाज सुनते ही मीरा के छिए पावस- 
प्रकृति का पट परशरवततित हो गया। एक क्षण मे वादलों का धिरना, वरसना, दादर, मोर, 
पपीहे आदि का बोलना सुखद प्रतीत होने लगा । वहुवर्णीं पुष्पों से खचित हरी साड़ी मं सजी 
धरती, इन्द्र-मिलन के किए उत्सुक, अभिसारिका प्रतीत होने र्गी । मीरा का गौरी-व्रत का 
त्योहार, प्रिय आगमत के कारण रंग ओर रस से भर गया । अपने जनम-जनम के ` प्रियतम 
कोपा लेने के पश्चात अव भीराके लिएु भय कसा ? जितना चादि मेह बरसे, विजली चमके 
ओर धरती पर जल-प्ठावन वड़े । प्रमु के पाद-पञ्चों मेमन को चाकर वनाकर मीरा निश्चिन्त 
हो जाती दै। इसके किए पावस का वातावरण सृहावना हो गया। रूगता दै वर्षा कां 
वातावरण अपने त्रासद रूप में अनेक यातनाओं के हारा मीरा की परीक्षाले रहा था ओर भव 
उनकी पावन भक्ति एवं इद्‌ विश्वास की परीक्षा लेकर अपने ऋषिरूप में प्रकट होकर मगलमय 
आशीष ओर बधाद्यां दे रहा है । विरट्‌-काल का त्रासद सावन मीरा के किए मंगल-महोत्सव 
हो गया । चिरपोपित कामनाओं की पूति की अशा में मन उमंग से भर गया, पुरवा पवन 
मादक हो उटी, विजली बादलों स लिपटकर्‌ आह्लादित हने कगी । श्रिय-भिलन की मंगख्मयी 
वेका कै आभास मात्रसे मीरा का मन इतना द्रवीभरूत हो गया कि उनके प्रेम पुटकित हृदय से 
मंगल-गान फूट पडा-- 
बरसा री बदरिया सावन कौ 


सावन मां उमग्यो मारो मण कौ, भनक सुना हरि भ्रावन को 
उमड-घुमड धन मेवा श्राया, दामण घण कर लावन री । 
बीजां बूदा मेहा श्राया बरसा, सीतल पवन सुहावन रो । 
मोरा के प्रभु गिगिधर नागर बेला मंगल गावत रो1 


भारतवर्षं मे वर्षां ऋतु का महात्म्य अनन्तं है। इसका एेसा वहुरूपी स्वभाव कि कहीं 
। पर तो यह अनंग-पीड़ा बनकर तासद जौर भयानक हो उठती है तो कहीं “वर्षा ऋतु रघुपति 
भगति"” वन जाती है। विरही जनों कै किए यह्‌ काल भुगिजंनि दै तो सुखीजनों के लिए 
जीवन्त प्रेरणा । मीरा के काव्य मे वर्षा्तु का उदीपक स्वल्प संयोग ओौर वियोग की 
अवस्थाओं मे समान रूप से प्रभावकारी है। जन्मजन्मान्तर के प्रिय, गिरधर गोपाल फौ 
विरहिणी, प्रेम योगिनी मीरा, मरुस्थख कौ काव्य-मंदाकिनी भी है। शास्तरीयता के प्रति 
अप्रतिवद्ध होने पर भी अनुभूति की गहनता ओर प्रवणता के कारण उनका काव्य सहज ही 
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शास्तरानुमोदित हो गया । वर्षच्छितु का चित्रण भी उनके हृदय की सच्ची भवित, मन रौ 
तिष्ठा भौर नारी सुरभ भावुकता से संयुक्त होकर अपनी चरम गरिमा ओौर स्वाभाविकता ३ 
साथ विभिष्टहो गयाहै। संयोग ओर वियोग की स्थितियां अत्यन्त मामिक ओर ह्‌ दयस्पगं 
वन गई ह । 


(7 क 1 1-4-11 
निवेदन 


1 
1 1 
भ (५ 
ध # प्रकाशित रचनाश्रों पर उपयुवत पारिश्चमिक देने की व्यवस्था ॥ 
है। 
ध * जम्मू-कदमीरमे कला, संस्कृति प्रौर साहित्य कै प्राकलन 6 
रं श्रौर उसके विकास को रेखांकित करने वालो सामग्रोको 
ध रीराजा मे वरीयता दी जातीहै)। ¢ 
५ #* रचनाएं कागज के एक ग्रोर सुबाध्य प्रक्षरो में लिखकर 1 
र श्रथवा टारईूप करवा कर भेजं। काँबेन-कंपौ पर विचार ¶ 
नहीं किया जातादहै श्रतः उसे श्रपने पास हौ स्ख तो ‰ 
५] । बेहतर होगा । प 
भ # स्वत श्रथवा विचाराघीन रचनाग्नों की सूचना यथासमय { 
] भेज दी जाती है। श्रस्वीकरत रचनाग्रों को लेकर किसी {4 
भ प्रकार का पत्राचार म्रपेक्षित नहींहै। ‰ 
9 >+ पुस्तके श्रौर पुस्तके" स्तम्भ के श्रंतग॑त समीक्ना के लिए ‰ 
1 पुस्तक की दो प्रतियां भेजना अ्रावयक है । फ 
ध ४ 
न 1 
षि 


-- सम्पादक 


पन 
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शतु से बातचीत 


--शशिङेखर तोषलानी 


ददे करते हए दान्त कौ तरह 

तुम मेरे हर शब्द के 

मुह मे मौजूद हो। 

मेरी त्वचा की हर सिकुडनमें 

तुम्हारे श्रनाम नामके श्रक्षर 

समय-बम को किरचों कौ तरह 

र दिये गये हैँ । 

किस श्रद्दय नालसे तुम 

मेरी पीड़ाके नाभिस्यलसे जुडेहो? 

तुम्हारा श्राभास 

मेरी पसलियों के बीच 

 कन्रके पत्थरकाश्राकारले चुकाहै 

जो ्रब श्राहिस्ता-प्राहिस्ता 

मेरे दिल के ऊपर खिसक रहा है । 
अपनी भूखके भूगोल के 
 सीमा-वनोंसे 

मूके हर रात 

तुम्हारे गुर्खनि की श्रावाज सनाय देती है । 
| जानता ह यह युद्ध है 
 गुथी हुई मुटिष्यो की भ्राजमाइश 
कागजी गलेसे की गयी 

गले श्रौर लोहि के 

रिते के वारे में तुम्हारी घोषणा 

मुभे मालुम है। 

पर तुम एक रूप श्रौर एक नामस 
। मेरे समय के किसी कोने पर भयो नहीं श्रते ? 

क्यों श्राईने के टुकडों से होकर 

मुभ पर हमला बोलते हो 

--श्राईने कै टुकड, जिन से टकरा कय 
मेयासूरज 
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सात-सात रंगों की धुलमें विखर जातादै ! 
तुम घुनिया हो सक्ते हो 

पर जरूरी नहीं 

करि एक के वाद एक 

मेरे हर चेहरे को कपास में बदल डालो 
ग्रौर स्नपन लिये ण्डे वना लो । 

जरूरी नहीं कि 

किसो बनिये को तरह तुम 

श्रपनी रोकड के लाभांशके साथ 

एक छोटे सिक्के-सा मुभे जोड़ सको 

छोटे सिक्कै का दूसरा रुख 

ग्राग का एक घायल गोलाद्धेभी हो सकतादै। 
सुनो, 

मेरी चुप्पीमें 

तूफान के टूटेपंखोने 

श्रपना घोँखला बना लिया है 

सुनो, 

मेरी उंगलियां 

मेरे मस्तिष्क पर पड़ 

तुम्हारे जूते के निशानोंको 

प्रपने नाखुनों से खुरचना सीख रही है 
सुनो, 

तुमह 

श्रपनौ रीढ्‌के भीतर 

वेचेन पारे-सरा उठ-शिर कर 

श्रपने ददे का तापमान 

निर्घारित करने नहीं दूगा। 
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समकालीन कहानी : काम-प्रवृत्ति 


-डां० कीतिक्षेसर 


भूख मानव चेतना का आधारभूत स्रोत है। इस भूख में ही मानव का अस्तित्व कंद्रित 
ह। मुख्य रूप से यह भ्रुव दो प्रकार की है--उदर कौ भूख तथा रंगिक भूख । उदर की भूख 
पर आदमी का अस्तित्व निर्भर है भौर लगिक भूख पर उसका सूजन । जहां तक उदर की 
भूख का प्रष्न है वह एकागी है, वहां केवल एक व्यविति स्थित है जिसमे भूख है । ठंगिक भूख 
उभयांगी दै, बहुपक्नीय दहे । व्यक्ति के आचार-व्यवहार के साथ इसका गहरा सम्बंध है क्योकि 
तन की भूख मन की भूख कालरूप धारण कर्‌ लेती है। इस भूख के शमन के साथ सृजन की 
द!यित्वपू्णं परिणति परिवार एवं समाज के नियमन से व्यवस्थित है । दूसरे शब्दों में स्वी 
पुरूष अपने आपको पुनः सृजित करने के किए समाज के प्रति कई प्रकार से उत्तरदायी ह । 
इसलिए उनकी क्रिया-प्रतिक्तिया अपरिहार्य रूप से प्रभावित होती है । तीसरे, मानव क्योकि 
संवेदनशील, कल्पनाशील बौद्धिक पराणी है अतः वह्‌ इस भख में पञ्ुभों की तरह निरपेक्ष नहीं 
रह्‌ सकता । व्यक्ति कीकाम की भूख, जो उसे प्रकृति से प्राप्त है, ओौर भाव-विचार-संस्कार 
जो उसने स्वयं अजित किण है--दोनो तत्व मिखकर शमन ओर दमन की अन्तविरोधी जटिलं 
जीवन स्थितियां पैदा करते हं जो उसके व्यवहार को बहुत प्रभावित करती है । । 

मनुष्य की ठगिक भूख उसकी सास्कृतिक व्यवस्था के किए विकट समस्या रही है । जहां 
तक उदर की भूख की समस्या का प्रश्न है उसका शमन संभव दै ओर आदिकाल से अव तक 
मानव ने उसके शमन हतु अनेक साधन एकत्र कर किए है किन्तु मानव समाज के विकास के 
साथ-साथ कगिक भूख के दमन कौ व्यवस्था हई । सामाजिक नैतिकता के नियम भारतीय 
समाज मे तो इतने रूढ ओर जटिल हो गये कि व्यवित के मन को उन्होनि बुरी तरह जकड 
लिया । इस दमन का निष्कासन अनेक सामाजिक विक्ृतियों के खूप मे स्फुटित हुमा । रँगिक 
भूख के समाजीकरण की रूढता कै विरुद आधुनिक व्यवित सर उठाने ख्गा । मनोविज्ञान के 


विकास ने जटिल रूद्वद्ध सामाजिक नियमन करे आधार को हिलाकर नयी जटिक्ताणएं पैदा कर 


दीं । उपभोक्ता संस्कृति के विकास के साथ अथं तत्व का दबाव जिस अश्लील रूप से समाज के 


जीवन पर पड़ा उसने भी यौन-सम्बंधों को अपरां रूप से प्रभावित किया ॥ 
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यि 


समस्त वाङ्मय भौर कलाएं मनुष्य की कँगिक भूख से प्रभावित हयी । प्राचीन संस्कृत 
साहित्य मे यह्‌ सौद भौर आनन्द कौ अनुभरुति वनकर आयी है तो मध्यकालीन साहित्ये 
विलासिता बनकर आयी है । किन्तु पराघुनिक साहित्य में (गद्य विधा में) यह भूख विसंगति, 
विकृति, उव, घृणा एवं भावना बनकर आयी दै। समकालीन कहानी मे इस भूख के प्रति 
यथा्थेवादी दृष्टिकोण है जिसमें आसक्ति का कम, विरवित का दर्शन अधिक मिलता है किन्त 
विरवित में रचनाकार दमन की अपेक्षा शमन को महत्व देते हँ । यदपि इस भूख का शमन न 
तो फरो सेक्स" की द्ुट देने वाले पाश्चात्य समाजमें हआ न अति नैतिकता की दमनकारी 
व्यवस्था ही इसका विकल्प जुटा सकी । समकालीन कहानी मे छंगिक भूख को उपयुक्त 
यथास्थिति के अनेक पहलुओं की विभिन्न अर्थ-छवियों मे चित्रित करिया गया ह । 
सैक्स से उव की जटिल वस्तुस्थिति जगदीश चतुर्वेदो की कु कटानिरोँ मेँ बडी 
सुबसूरती के साथ चित्रित हुयी है । डाईगस्मकीपेटिग सेंस्त्रीके पदभ में सारे काल्पनिक 
सदयं को नकारता हृभा व्यवित अपनी आदिम भूख के वशीभूत हो जाता है । उसे उत्तेजना 
का ज्वार उततरते ही भ्रपनी सहमोगी मिसेज लाल के गभ॑वती होने के अहसास मे ऊवता, भ्रूण 
हत्या को तकं से उचित ठहराता ओर जीव हत्या के बोध से पीडित होता हा अपने ही सत्य 
के अन्तविरोधों से माक्रांत देखा जा सकता है । 'शिद्युहता' में यौन भूख ओौर भावना के साथ 
लगा है सृजन का मानवीय दायित्व|दागित्ववोध से जभिभूतस्व्री सृजन ओौर पौषण के लि्‌ 
तलाशती दहै एक घरौँदा ओौर पुरुष का सहारा ; इस दायित्व को नकारता, उदासीन निङ्प्त 
पुरुष एक स्तर पर, वही पुरुष दूसरे स्तर पर दायित्व को स्वीकारता हआ, एक जिम्मेदार 
सामाजिक है जो आकर्षण-विकर्पण (करुणा ओौर णा) के वीच भटक रहा है। उसकीं | 
सामाजिकता उसे *शिशुहंता' के रूप म देखती है । यौन सम्बंध म भावनात्मक सुरक्षाकीं 
माग अधिकार रूपम स्त्री में संभवतः अधिक होती है। पुरुष यौन सम्बध कां निर्वाह जंवीय 
प्रक्रिया का यंत्र बन कर भी करता है । किन्तु स्त्री उसी यंत्र पर अधिकार करके निरिचत होना 
चाहती टै यह वस्तुस्थिति जगदीश चतुवदी की कहानी हसक्युलोज में व्यक्त हुई है । इस 
कहानी का पुरुष अजेय है । "दुबली-पतली बौद्धिक ठडकी' उसके वशीकरण की मासूम कोशिश 
मे व्यतीत हो रही है। मूर्दाश्रौरतोंकी भोल में सहज उपलब्ध यौनं 
व्यक्ति नींद की गोलियों मे सोता है । 
टै। महीपसिह की कहानी गंघ में 


सुख से उवा हुभा 
यहां अनियंत्रित सकस की तरांसद स्थिति विरलेषित हुई 
भी लंगिक भूख कौ जैवीय प्रक्रियाके रूप मे ओर शोर 
कहानी में पुरुष | की रगावहीनता ओौर भावनात्मक स्तर पर ठंडपन को भी देखा जा सकता दै। 
डां° माहेश्वर कौ कहानी वंक्युन स्वरी-पुरुष के आकर्षण ओौर विकषंण 
ढंग से चित्रित करती है। यौवन ओर उसकीं उदहाम खालसा र 
तत्वं सिद्ध होती है तो मनुष्य मे पशु को जगाने का साम्य भी रखं 
कहानियीं मे न॑सों में चढ़ा जहर ओर रिक्तता इस संदर्भ मे उल्तेखनी 

इन कटहानियों की कथावस्तु पुरुषोन्मुख 
बनकर प्रस्तुत हुई रै। 


7 कौ जटिल्ता को अपने 
जी-पुरुष को जोडने मे वड़ा 
ती है। कुरंदीप बग्गा की 
य है । 

तस्त धुरपात्युख ह । स्तयां अधिकतर वस्तु अथवा उपकरणं 
पुरुष का ब्राह़ृतिक, बौद्धिक ओौर सामाजिक रूप विरोधाभास मे 
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विष्लेपित हआ है । दोस्ट्लों में रहने वाटी ओर दपतरों मे काम करने वाली युवतियों कौ 
सामाजिक वस्तुस्थिति का परिदृश्य इन कहानियों मे स्वतः ही चित्रित हो गया है । स्चनाकारो 
की सामाजिक इष्टि रंगिक भूख से जटिक सत्य का विष्लेषण करती है । । 


दूसरे वं की कहानियां भावना ओर संक्स के दरन्धका विश्लेषण करती ह) वैसे तो 
मैथुन की भ्व मनुष्य ओर पञ मे समान रूप से दै किन्तु मनुष्य संवेदनशील एवं बौद्धिक प्राणी 
है ओर उसके मन की भूख भी उतनी ही प्रवल है जितनी लिग ओर उदर की भूख । . भावना 
ही कल्पना को मधुरिमा देती है । बुद्धि चंचल होती है, व्यभिचारिणी होती है। व्यक्तिके 
क्म का संचालन वह्‌ करती है किन्तु नियन्त्रण भावना ही करती है । बुद्ध संशय, कौतूहल 
एवं आशंका की जननी ह तो भावना, आस्था, विश्वास ओर विवेक को स्थायित्व प्रदान करती 
हे । करूणा, -प्रेम, सद्‌भाव, सहानुभूति, दया, ममता जसे मानवीय गुणों का उत्स भावना से 


© 


~ 


होता दै। यद्यपि विज्ञान के युग नै आदमी बौद्धिकता अथवा विचार मे इतना उलञ्च गया है 
कि भावना के लिए उसके पास समय ही नहीं रहा । किन्तु समाज का अस्तित्व भावना पर हौ 
टिका हुआ दहै। महानगरीय जीवन मं अकेलेपन के अस्तित्वगत संकट का बड़ा कारण 
भावनात्मक असुरक्षा ही दै। भावना विहीन व्यक्ति की परिकल्पना अपने आप में यंतर 
परिकल्पना है । बौद्धिक नीरसता ओौर यांत्रिकता से उवा व्यक्ति भावना मेही त्राण पातादहै। 


इस वस्तुस्थिति के अनेक पहलु कहानी मेँ मामिकता से चित्रित हुए हैँ । जगदीश चतुर्वेदी 
की कुकमी सांक का तरता सुरज, श्रनाहुत क्षण, युकलिप्टस के साए, त्पेदिक क्षा मरीज 
उेलिया का फूल आदि में भावना के साए मे पनपते सत्री-पुरुष के लंगिक आकर्षण को देखा जा 
सकता है । यह्‌ मानवीय मनःस्थितियां मानवीय करणा को आन्दोलित करती हैँ । महीप सिह 
की कहानी ब्लाग पेपर म प्रीति को भावना, विश्वास ओौर आस्था को पुरूष की निस्पृह्‌, 
नििप्त-सी हरजाई मनोवृत्ति मे ङवते देखा जा सक्ता है। इस संदभं में मन्तू भंडारी कौ 
कहानी स्त्री सुबोधनी तथा उषा प्रियंवदा कौ पुति भी उल्लेखनीय हैँ । 

आधुनिक परिवेश की आर्थिक स्थितियों. एवं वैचारिकं रतिणीकता ने समकालीन 
मध्यवर्गीय नारी की मानसिकता ओर सामाजिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया । इससे 
पारिवारिक धुरी तो हिरी ही स्वरी-पुखुष सम्बंधों मे भी तीव्र परिवतन आया । शिक्षित स्त्री- 
पुरुष पर्चिमी विचारधाराओंं से वहत प्रभावित हुए । देवेन . इस्सर के शब्दों में “'अस्तित्व॒वाद 
ने जहां जीवन की निरर्थकता को साहित्य का केन्द्रीय विषय बनाने का प्रयत्न किया है वहां 
संकल्प स्वातंव्य के मत्य से भी सम्मानित किया" ` फ़ायडवाद ने मनुष्य के मन की गहरारई्यो मे 
वेष्लेषण करके कहानी में गहन चित्रण को अधिक श्रिय बनाया 


कलाक कर उसके अवचेतन का टि 
लेकिन अपने विष्लेषण मेँ फ़ायड ने मनुष्य को अपने अवचेतन, ग्र थियो, शँशवकाल के विरोधों 
मनुष्य से उसका विवेक 


ओर अन्य प्ररिकामों का विवेकहीन दास वना दिया ओर इस प्रकार म 
छीन कर उसे मूल्यहीनता कौ गहरी खाई फक दिया 1“ इसमें संदेह नहीं कि इन विचारधारां 
कै प्रभाव से (अन्य परिस्थितियां भी शामिङ है) प्रेम का सांस्कृतिक रूप कहानी से तिरोहित 
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हो गया ओर नंतिक अनिश्चितता के कारण काम सम्बंधों के नाम पर एक भोगवाद ही तैयार 
हो गया ओर पुरुष कथाकारों ने अजननीपन को पहचान पाने का माध्यम ही नारी शरीर वना 
लिया । खोई हुई दिशाए, रीछ, बिस्तर तथा एक पति के नोटूष जसी कहानियां लिक 
नारी शरीर को निर्जीव प्रतिक्रियादीन वस्तु ही वना दिया । डं० महीप सिह के शव्द 
“सेक्स के विषय में एक विोष प्रकार की चादुकारिता आ गई । कहानीकार सैक्स के वारे र 
उसी दृष्टिकोण का सूत देने लगे जो सामंती युग की विशिष्टता थी । ओौरत को सक्कं वारे 
मे खिलौने का दर्जा दिया जाने खगा । अपने हर फ़स्ट गन का बदला अपनी पत्नी से जिया 
जाने लगा, क्योकि वह वेचारी अभी भी लिन्रिट नहीं हो सकी धी ओौर्‌ जवावी हमला नहीं कर 
सकती ।“ वस्तुतः समकारीन कहानी मेँ नयी कहानी अथवा अकहानी का नारा लगाकर सक 
काजो फटड चित्रण किया गया, उसमें पुरुष मानस के संस्कृति से विच्छिन्न, इतिहास से कटै 
हृए, समाज से असंयुक्त तथा कु छित मानस का परिचय मिलता हे । 

समय बदला । नारी जवाबी हमले के लिए तयार हो गयी । वहु भी अव 'वेचारीः नही 
रही । वह भी पुरुष के समान सैक्स सम्बंधों की मांग करने लगी । धर से बाहर निकल कर 
जव वह्‌ पुरुषों के सीधे संपकं में भायी तो भोग्यवस्तु न बनकर भोक्त्री वनने की इच्छा करने 
र्गी । दूधनाथरसिह, रवीन्द्र कालिया, महेन्द्र भल्ला, प्रियदर्णी प्रकाश आदि लेखकों के विपरीत 
महिका लेखकों ने यौन-सभ्वंधों की जटिलता को सामाजिक यथार्थं के परिप्रशष्य मे उजागर 
किया ओौर एकं मानवीय नैतिक बोध भी दिया । यहां यह बात साफ कर दू कि महिला ओर 
पुरुष लेखकों का वर्गीकरण इसक्िए किया है कि दोनों की मानसिकता में एक बुनियादी अन्तर 
स्पष्ट द््टिगोचर होता है । इस वस्तुस्थिति को कु कटहानियों से देखा जा सकता स ( 

दीप्ति खंडेलवाल कौ कहानी क्षितिज में पुरुष ओौर स्त्री दोनों विभिन्न स्थलों पर चित्रित 
इए है । यौन सम्बंध पुरुष के किए जंविक आवश्यकता है जवकि स्त्री उसे भावनात्मक सगभ 
रगे हृए है । शायद लेखिकाएं प्रेम के सांस्कृतिक रूप को मानती हैँ जवकि पुरुष कहता है कि 
“लुकं हियर वेवी" अगर तुम रवि को पसंद करती हो ; जरूर उससे शादी कर लो। शादी 
एक वायलाजिकल नैसेसिटी है, वाकी प्रेम-व्रोम सव बकवास टं” नायिका का प्रेमी पति भी 
व्यवहार मे इसी "नंसेषिटी" को पररा करता है । वह वेवाक कहता है- “बहुत टेन्शन है हनी। 
क्या ओन्लाइज करोगी !' इसके वाद पति भराम से सो जाता है किन्तु शिक्षित संवेदनशील 
पत्नी कौ सम्बधों की निरर्थकता का बोध होता है । पुरुष के प्रति अरुचि, घृणा ओर सम्बधो 
मे विच्छिन्नता की स्थिति पदा हो जाती है। , इस प्रकार की यौन स्थितिसे पुरुष अहंकार के 
साथ ही नारी के अहंकार की स्थिति उजागर हयी है- जो स्त्री की बदली हयी मानसिकता 
का परिचय < है । प्रेयसी पत्नी कहती है, “अच्छा होगा, त रि से तकाक ते नू, पसे ठ 
सम्बंध को कंसे (र ४ (04 जो विष वुज्ी मुदयो-सा चुभता रहता है ।--जो स्लो , 
त नी व क पुरुष ् वता देना चाहती है कि मात्र | 

° चाहं इ । समूची कहानी मे स्वरी-पुरुष 
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सम्बध कौ सदियों पुरानी पुरुप मानसिकता का अस्वीकार है । यौर-सम्बर्धा के पर्क्य में 
दूधनाथरसिह की कहानी बिस्तर आधुनिक शिक्षित नारी की मानसिकता को अपने (तीरं से 
एक अलग शोड' में प्रस्तुत करती है। स्वतंत्र वरण कौ आकांक्षिणी पत्नी किसी की प्रेयसी 
बनकर पति को छोड गयी है ओर शराव में डवा पति कहता है, “ओौरतों के लिए दुनियां भें 
कु भी करना उतना ही आसान है जितना ठंडा पानी पीना ।" - 


यौन सम्बंधों के संदभ मे समकारीन नारी-पुरूष का संस्कारगत द्र भी गहरा ओर 
जटिल है। स्वतंत्र भोग के प्रवक्ता भौ पत्नी ओर पतिके स्थापित प्रतिमानों को टूटता देख 
सहज नहीं हो पाते । मृदुला गगे की कहानी कितनौ कंदे यौन सम्बंधों की नैतिक सीमाभों को 
रेखाकित करती है । मीना के मानस में विवाह-पवं यौन सम्बंध के कारण समाज ओर माता- 
पिताके कठोर कटु-व्यवहार से एक ग्रंथि वन गयी है । यौन सम्ब॑धोः से उसे वितृष्णा हौ गयी 
है 1 वह अपने पति की उपस्थिति से आक्रांत-सी रहती है । किन्तु एक दिन भय की स्थिति में 
ही उसका ग्र थि-विमोचन हौ जाता है तो वह कहती है--तुम्हं पाकर मेरा शरीर ही नहीं जगा, 
मै भी यह्‌ जान गईकि मै भी प्यार कर सकती हूं" किन्तु मीनाका अतीत पंकज को दोराहे पर 
टा पटकता है। वह कहता है, “क्या मै उसकी पिषली जिन्दगी के शिकंजों से वरी हो 
सक्गा। इस ओौरत के साथ जी सक्रगा।" इस विसंगति का दूसरा प्रतिरूप कुटभूषण की 
कहानी निकष्चय में देवा जा सकता है । उभि प्रेम के दायित्व से आंखे चुराने वाले प्रेमी के 
किए आंसू बहाने, जीवन को अभिशप्त होकर जीने व॑ अक्षा प्रेमी कौ भेट को मिटादेनाही 
उचित सम्चती है । प्रेम का स्वप्नजाल बिखर गया है । यथार्थं की ठोस भूमि पर खड़ होकर 
उसने सोचा अपने दान को वह गुलामी नहीं बनाएगी" वज्ञानिक सुविधाओं का सहारा लेकर 
ह एक दुर्वरु, भगोड़े प्रमी के अभिशाप से मुक्त हो गयी है । नारी की यौन-सम्बंधी मानसिकता 
के बदलाव में वं्ञानिक साधन भी महत्वपुणं आयाम हे । महीपर्सिह की कहानी सौघौ रेखाश्रो 
का वृत्त म आधुनिक नारी पुरूष कौ अधिकारवादी मनोवृत्ति को चुनौती देती है । 


इस प्रकार नारी कौ बदली हयी मानसिकता से स्त्री पुरुष सम्बधो मे ही परिवतंन नहीं 
इभा, दाम्पत्य सम्बधों के पुनम ल्यांकन की भी स्थिति पैदा हो गयी है। आज की नारी पत्नी, 
कूरूवघरू भौर मातृत्व के दायित्व के अलावा अपने मानवीय दायित्व को भी पहंचानती है । वह्‌ 
अपने आपको भित्र, वधु ओौर इंसान के रूपमे भी देखना चाहती है । इस संदभे मे मन्नू 
भंडारी की कहानी ऊंचाई का सार देना चाहंगी । प्रेमचन्द कालीन नासी पात्र जहां पति भौर 


= 


रमी के वीच शरीर ओौर आत्मा को ांटकर, रूढिवद्ध धार्मिक ` स्थापनाभा मे आबद्ध हो जात्म, 


पीडन कौ स्थिति मे जीवन व्यतीत करते ये, पति के मरने पर भी प्रमी का सिदुर नहीं ग्रहण 
करते थे वहां शिवानी समकालीन नारी की परिवतित ओर विक्रसित मानसिकता को रेखावि'त 
करती है । अपने पुव, प्रेमी जिसके मन में प्रेम को अलफलतां कीं गरि बतत गयी दै भौर वह 


समन्नता है- “आई एम कम्पलीटली ङंड (मै पूणंतः मर चुका हू) ११, शिवानी अपने मानवीय 


९ 
दायित्व को पूरा करने के किए उद्यत है “मेरे प्यार की लाश ने तुम्दँ जीती-जागती तस्वीर 
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गई । यौन भ्रुव यहां भी कर्द रूपों में क्रियाशील दि 


वना दियादहै। मेराप्यार दही तुम्हें नया जीवन देगा! मेरे इस अधिकार को मुज्ञ से कोई फ 
छीन सकता ।* उसतन्ने शिशिर ओौर अतु (पति ओर प्रेमी) के बीच करी रूढ सीमाको परि 
दिया है । उससे . भी ज्यादा उल्लेखनीय है शिवानी के माध्यम से मन्त भंडारी कौ साफ, षा 
ठोस संवुलित ओर ` स्वस्थ मानवीय अन्तदं टि जिसने काम सम्ब॑धों को मानवीय संवेदना मौ 
नवीन नैतिक बोध की स्थापना पुरानी मान्यताओं को ठोस वैचारिक चुनौती देकर कौ । 
शिवानी पति से कहती है, “यदि हमारे सम्बंधों का आधार इतना छिदटला देकरि एक हल्के $ 
क्षटके को संभाल नहीं सकता तो सचमृच उसे टूट जाना चाहिए 1” यहां दाम्पत्य सम्बंध कौ 
तथाकथित मर्यादा को नया आधार दिया गया है । शिवानी की चृता, उसके विवेकपूरं चयि 
तथा आचरण को रेखांकित करती है। पत्नी की मर्यादा को उसने मानवीय धरातल प 
ऊंचाई ओर विस्तार दोनों हीदिएहैं। वह्‌ कहती है, “अपना दायित्व पूरान कर पाने 
कारण शायद अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊगी । विश्वास करो शिशिर, जो कु भ 
करिया, तुम्हें कष्ट देने के लिए नही, अपने कोकष्से बचाने के लिए किया 1“ अपने कत्तं 
को निभाने के किए शिवानी किसी भी सकट का सामना करने के लिए दृढ है । "उसका स्वत 
प्रपनी पहचान आप देता है । जिसका अनुमोदन शिशिर को भी करना पड़ता है । अनुक 
न होगा यदि कहा जाए कि मन्तु कौ यह कहानी आधुनिक दाम्पत्य सम्बंधोंकी बहुत भी 
सभावनाएं भौर समाधान प्रस्तुत करती है । यौन-सम्वंधों मे मानवीय नैतिकता के संदे 
मुक्तिवोध की कहानी प्रदन भी एक सुन्दर उदाहरण है । यौन सुख की अरितत्ववादी त्राह 
अज्ञेय की कहानी वे दूसरे मँ रेखांकित हयी है । लेखकीय दष्ट का संकेत सभवतः आगत समय 
मं टूट इए संयुक्त परिवार से वने खु परिवारसे टूट कर स्वतंत्र एवं एकांकी होति हए 
व्यव्ति की ओर है । 

भ्राधुनिक मध्यवर्गीय समाज पर अर्थं तत्व का दवाव अपरिहायं सूप से बढ़ रहा है। 
स्त्रियां दपतरो, टी० वी०, रेडियो तथा वाणिज्य ओर अन्य उद्योगों में वड़ी सख्या में प्रवेश पा 
खाई देती है । इसका वड़ा करूर | 
हमने विष्णु प्रभाकर की कहानी धरती श्रव भो धूम रही हैमे देखा था । बालिका अपने 
पिता की रिहाई के किए अपना नन्हा सौदयं जज को भेटकरने के लिए निकल पड़ी है। 
विष्णु प्रभाकर की ही कहानी ठेका मे परति अपनी पत्नी को “सोशक' वना रहा है, वड़े अफसर 
से @ेका' मलुर क्ररवाते के किए । सर्यवाला की कहानी रक्षाकवच का पति अपनी मामू 
पत्नौ को भषने ही घर मे चीफगेश्ट वांस के हवाले करकेषरसे चला जाता है । महीपरसिह 
की कहानी धिरे हृए क्षण का पति पनी | 


नी के ग्रतरंग मितरोंको चुपरचाप सहता है । कृष्णा 


र धा ४ अपरत १४ वर्षीय बेटी को प्रौढ रामभरौमे 
कं हाथ वच देते ह मौर तीसरी लडकी पैदा होने पर माता-पिता इते र निष्व्ये चतं 


तो लडकी भली' । यौन-भूख की यह चासदी बहुत वि 
आनन्द प्रकाश की लिपिस्टिक, प्रियदशीं प्रकाशं की पति 
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मे इसके आगे कौ स्थिति चित्रित दहै ने (हैंडसम, व्य 
उपयोग मे इसके अगे क स्थिति त ह अर्थात्‌ अपने €हंडसम', व्यवहार कुशल पति का 
उपयोग पत्नी अपनी महिला वांस से टरंसफर रुकवाने के लिए करती है । 


इन स्थित्तियों मे ठंगिक भूख-उदर की भूख की तृप्ति का साधन वन गयी है। 
महानगरों मे निरतर भयावह रूप से बढती हयी वेश्यावृत्ति, एक प्रकार से यौन के व्यवसायी- 
करण कै पीये का अर्थ॑तत्व का दवाव ही है जिससे अनेक प्रकार की सामाजिक विकृतियां 
समकालीन कहानी में संवेदनात्मक श्राधार पर चित्रित हयी है- जैसे कमलेष्वर की मांस का 
डरिया, शक्ितिपराल केवर की वापसी, मोहन राकेश की मरस्थक आदि कहानियां । 


यौन प्रवृत्ति वैसे तो आवश्यक एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है ओर नित्य घटित होती है किन्तु 
साभाजिक संतुलन के लिए कुछ वजंन।एं अपेक्षित हैँ । इसचिए यौन विकृतियो के साधर अश्लीटता' 
या 'अश्टील' का प्रण्न भी जुडा हुभा है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । वेयवितक जीवन 
मे स्वाभात्रिक होते हुए भी यौन-सम्बंधों मे उच्छं खलता एवं उनका प्रदशंन दूसरों को मानसिक 
स्थिति को वरी तरद्‌ अकामाजिकता की ओर प्रेरित कर सकता है । अण्लील' शब्द का प्रयोग 
इन्दी यौन-व्यवहारों कौ भावनात्मक अभिव्यवित की परिभाषाकेरूपमें होता टै । अश्लीलता 
का प्रष्न वैसे अत्यन्त विवादग्रस्त विषय दै फिर भी हरेक समाज मे उसकी सीमारेखा स्वयं 
विकसित हो गयी है ओौर यौन के सौदयं को जहां मान्यता प्राप्त होती है वहां भदे अथवा 
विकृति को वजित भी माना जाता है । मानव के यौन-सम्ब॑भ नितांत वैयवितक धरातल पर 
स्वीकार किए गये हैँ अतः यौन-सम्बध का असामाजिक प्रदशंन अश्लीलता है । वैसे तो यह 
अण्टीलता अन्यं कलाओं ओौर साहित्यं में भी विद्यमान है किन्तु साहित्य में शब्द का प्रभाव 
संचरणणील दै, स्थितिशीर नहीं दै-- विशेष रूप से कहानी का । आधुनिक कहानी ज्यो-ज्यो 
आमं आदी के निकट आती गयी कामजन्य भदेस को उसमे लुंलां स्थान मिरत। गया है । 
अनुचित न होगा यदि कहा जाए कि मध्यवर्मीय लेखकों का मानसिक व्यभिचार शालीनता को 
तोडता हरा अनेक कंठानियों मेँ भण्लील ढंग से अभिव्यक्त हुभा है । प्राचीनकाल मे धमकी 
आड में कुषं यौन विकृतियों को साहित्थ के कषे में वैधतो प्रदान की गई ओर आधुनिक कहानी- 
साहित्य मे मनोविज्ञान के नाम पर यौन-भदेस को वैधता प्रदान की जाने लगी । इस संदभं 
मे जाने-मनि कहानीकारों की कुछ कहानियों को देखा जा सक्ता है जसे ष्णा अग्निहोत्री की 
भ्रादमो जो नहीं था, महीपसिह कौ गंघ, श्रवण कुमार की खंडहर, महेन्द्र भल्ला की एक पति के 
नोट, रवीन्द्र कालिया की संदल श्रौर सिथाल, गिरिराजं किशोर की रिश्ता तथा कृष्णा सोवती 
की वहुचचित तथाकथित बोल्ड कहानी यारों के यार आदि । यहां यह ध्यान देने योग्य बात है 
कि यथार्थं के नाम पर विति का चित्रण साहित्यिक उपलब्धि नहीं हो सकती । मनोविज्ञान 
मे मानव की हरेक प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति है किन्तु सामाजिकता मे उनकी विकृतियो ध 
स्वीकृति नहीं होती । यह मनोवज्ञानिक इष्टिकोण तो शास्त्रीय विषय है लेकिन मँ मानती हं 
कि सामाजिकता साहित्य का स्वाभाविक गुण है, मनुष्य की सामूहिक चेतना भौर वैयव्तिक 
चेतनामें गुण को ग्रहण करने कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति मौजूद है । साहित्य का एक काम इस 
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स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास अथवा संस्कार करनादहै। यौन साहित्य के लिए वित्त र 
कदापि नहीं हो सकता किन्तु मानसिक व्यभिचार की अभिन्यक्ति वजित होनी ही चा 
फ़्रायड ओौर कामसूत्र पठने वालों को दशंनशास्त्र ओर समाजशास्त्र भी ष्टि मेँ रखना बाह 
साहित्य वैयवितक होने पर भी सोमाजिक टी होता है, व्यवितिगत नहीं रहता । यौन क्क 
को चित्रित करने की साधकता भी तभी तक है जव तक सामाजिक चेतना में गुण का सं 
दै किन्तु लगातार विकृति का चित्रण सामाजिक की चेतना को विरति का अभ्यस्तः का | 
दसा साहित्य गुणात्मक मूल्यों का निर्माण कदापि नहीं कर सकेगा । साहित्य का क्ष 
भावनात्मक है ओर साहित्यकार का काम भावनात्मक सौँदयं का सृजन करना है। इक्षो 
मे विकृति, कुरूपता, भदेसता में सामाजिक को किप्त, तन्मय करने से साहित्यकार, विष ल 
से कहानीकार से परहेज अपेक्षित होता है । 
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इतिहास 
लदा के इतिहास का एक पृष्ठ 


- छवा रिगलिन 


हिमाच्छादित तिव्वत प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश मे उत्पन्न भगवान्‌ बुद्ध की भमरवाणी के 
प्रचार.प्रसार का कायं र्ग्यारपो व राजा ल्हथोथोरीजनस्बन के राज्यकाल मे आरम्भ हा । 
राजा ल्हथोधो रीनग्चन को वहां के रोग आज भी आयेसम्भद्र का अवतारितः राजा मानते द । 
तिव्वत का सर्वप्रथम रग्याटपौ अथवा राजा रतरीभ्चनपो से गणना करके उनके वशज र््यारपो 
भिस्लिडम्बन तक २६ राजा-महाराजाओों क्रे राज्यकाल मेँ बौद्ध धम्मं ओौर बौद्ध संस्कृति का 
वहां नाम तक नहीं सुना था । उस वक्त वहां “बौन धर्म" उन्नत दशा पर धा । 


त्िव्वत में वौद्ध-संस्कृति के प्रसार-प्रचार के कार्यं से सम्बद्ध इतिहास के वारे में जदाखी 
ओर तिव्बती विद्वानों का विचार इस प्रकार है--ल्टथोथो रीन नग्चन क राज्यकाल मे एक दिन 
उसके राजप्रसाद "फोढडयुमवृतहखड”' के छत पर एक सूतरग्रन्थ आकाश से गिरा। राजा भौर 
उनके राजदरबारियों को इस सूवरग्रन्थ का अथं समज्ञ मे नहीं आया अतः उस सूत्गरन्थ को 
उन्होने अपने राजदरवार्‌ मे सुरक्षित रख छोड़ा । किन्तु भारतीय विद्वानों का मत टै कि उक्त 
राजा के शासनकाल मे भारत से कुठ, बौद्ध विद्वान|भरचारक ॒तिव्वत पहुचे ओर उन्होने 
रग्यारपो ल्हथोथो रौबनग्बन को एक सूवपरन्य भ्ेटरूप में दिया । परन्तु राजा ओर उसके 
दरबारी उस सूत्रग्रन्थ का अथं नहीं समञ्च सके ! क्योकि इस राजा के राजदरवार मेकल्िपिका 
कोई जाता नहीं था । इससे भारतीय बौढ-प्रचारकों को अत्यन्त दुख हुआ ओर निराश होकर 


वे स्वदेश वापस चले आये । 
तिब्बत, लदाख ओर हिमालय के अन्य पवेतीय क्षेत्रो मै आज भी बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 
प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य एवं 


वाणियां सर्वत्र व्याप्त हैँ । जहां तक बौद्ध-धमे, 
दन, से सम्बद्ध जितने भी विषयों का प्रश्न है भारत, तिन्बत ओर लाख को पृथक्‌ च्ष्टिसे 
मे राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव 


नहीं देखा जा सकता । इतना ही नहीं तिब्बत ओर दाख 
भ सवभरथम भारत से हुमा । तिन्बत ओर लाख क प्रारम्भिक इतिहास का अध्ययन करनं 
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से इस तथ्य का स्पष्ट रूप से पता चलता है । तिव्वरत ओर लदाख के राजनीत्ति क ओर धामि 
इतिहास की पुस्तकों मे उक्त तथ्य के सम्बन्ध मे इस प्रकारका 4 ८ ₹ “वु र 
समकारीन राजा प्रसेनजित के यहां पांच राजकुमार हृए । उन पांच राजकुमारों में से अनि 
राजकुमार का नाम वरमबुदध था । वह बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाी, युदधप्रिय ओौर पर्ष 
स्वभाव का था। उसके शरीर का प्रत्येक प्रंग साधारण लोगों से भिन्न था। उसमे कटं 
विलक्षण चिह्न मौजूद थे । उसके इन असाधारण लक्षणों को देखकर राजा प्रसेनजित के मन 
सन्देह उत्पन्न हृजा । राजा ने देश भर के विख्यात ब्राह्मणों ओर विद्वानों को अपने राजमहू 
मे निमन्वित किया । देण के कोने-कोने से विख्यात बराह्मण जौर विदान्‌ राजा के राजदरः 
मं जमा हृए । राजा ने ब्राह्मणों ओौर विदानो से राजकुमार के सम्बन्ध में पुषताछ की । 
उन्होने राजा को बताया कि इस राजकुमार का पिता की मृत्यु से पूवं राज्याभिषेक होगा। 
दस कथन से राजा के मन का सन्देह ओर अधिक पक्काहो गया। राजाने ब्राह्मणो ॐ 
कथनावुसार , अनुमान लगाया कि “यह राजकुमार मेरी ओर अपने बड़ भाइयों कौ हृत्या कस 
राजगही पर्‌. वैठेगा ।” राजा ने. पुनः ब्राह्मणो से पूछताछ करना शुरू किया । ब्राह्मणों नै 
राना से स्पष्ट सप्‌ से कट दिया कि यदि “इस राजकुमार को भारत कौ पश्चिमी सीमा प्र 
स्थित  हिमदेश. तिद्वत मं भेज देगे, तो वहां यह राजकूमार प्रजा ओर प्राणीमात्र के हित पे 
महत्वपूर्णं , ल्याणकारी कायं करेगे ।'" े 4 

इससे राजा प्रसेनजित्‌ की मन:स्थिति कुछ शान्त हुई भौर सन्देह भी हल्का हुभा। 
तत्पश्चात राजा ने ब्राह्मणों के कथनानुसार राजकुमार को कुछ घोड़ों मौर सेवको के साष | 
पश्चिम दिशा की ओर भज दिया। सभी लोग पश्चिमी पर्वतों 
घाटि को लांच कर मध्य तिव्वत मे स्थित एक पवत के शिखर पर 
की चोटी पर राजकुमार को छोडकर उनके सेवक घोड़ों को लेकर भार 
दूसरे दिन राजकुमार को कुछ तिव्वती ग्वालों ने देवा । ग्वालों ने शामको राजक्रुमार 

के वारे मं वहत लम्बी-चौडी कहानी सुनाई । सभी नगरवासी राजकूमार को देखने की तीव्र 
इच्छा से उनकी तरफ दौड़े । नगरवासियों ने राजकुमार से अपनी तिव्वती बोली मे कु 
4 पुष्टी परन्तु सजकुमार समज्ञ नहीं पाया । अन्त में उन्होने भारतवर्षं की तरफ परंुली से 
स क्या 1 उस वक्तं तिव्वत मे राजा ओर शासक की परम्परा शुरू ही नहीं हुई थी । 
लोग जंगी अवस्था . में रहते ये । सभी तिव्वती राजकुमार के अदुमूत व्यवित्ित्व को 
स + । उन्होने उनको अपने देश का र्ग्यालपौ 

आपस मेः विचार.विमणं त 

उनको पालकी मे विठा कर तहसा नगर में 1 वाः छरी सहमत शग 
ह उन्होने उनको राजगही पर भीषित 


किया ओर उनका नाम जखिग्चनपो र्खा। तव से लेकर जाज तक लहाख में व्यो 
तक इसी राजा के वंशजो की परम्परा चली भा रही ( ° शा 


खरी" का अथं राजगही ओर श्चनपो' कां : ।. दाली, भाषा मे ज" का अथ गरदन, 
व शाब्दिक अथं राजा व शासक है । इन्हीं तीनों शब्दों 
के संयोग से उनका नाम जखीग्बनपो पड़ा है। इन्ह। तान 


की भयंकर श्युखला भौर 
जा पहुचे । उसी पवत 
त, स्वदेश, वापस आये। 
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बौद्ध घर्मके विकास का इतिहास :- 

तिव्वत ओर लाख म वौद्ध धमे, भारतीय प्राचीन संस्कृति, कला, साहित्य तथा दणन 
आदिक विकास आर प्रचारःप्रसार का दष्ट से इतिहास काल को दो भागों भँ विभक्त (र 
जा सकता है । पूवं कालीन विकास ओर पश्चात कालीन विकास । । 


कुछ विद्टानों का मत है कि सवघ्रथम बौद्ध धमे कश्मीर से दाख मे प्टुचा ; तत्पश्चात्‌ 
तिव्वत में । यदि यह कथन सत्य है, तो इसके आधार पर हम अनुमान खगा सकत ह कि 
बौद्ध धर्म, भारतीय संस्कृति, कला साहित्य तथा दर्शन का उदय तिव्वत से पहले दाख म 
आदह लेकिन इस तथ्य के समथनम अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिक सका यह्‌ तथ्य 
अभी तक हमारे लिए एक महत्वधूण शोध कार्य का विषय वना हभ है 1 


तिव्वत ओर दाख में प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास का इतिहास रुग्याटपा व 
राजा खोड-गचन-रग्याखपो से आरम्भ हुमा मानत ह । क्योकि इस राजा के पूवेज रग्याटपा- 
तहभौथोरी के समय वहां बौद्ध धर्मं ओर भारतीय प्राचीनं संस्कृति का आगमन हंभा था, परन्तु 
ट्स्तका रग्यालपो-स्रोड-ग्‌चन-स्‌गमयौो के शासनकाल तक कोई विकास नहीं हो पाया । इसकं 
विकास होना असम्भव भी धा, क्योकि तव तक वहा भाषा तो थी परन्तु कोड छिपि नहीं थी । 
अपने प्रदेश के पिच्डेपन तथा दुदंशा को देखकर रुग्याख्पा स्रोड-गं चन-स॒गमयो बहुत ज्जा 
तथा हीनभावना महसूस करने ल्गे। ज्या ही वह राजगदी पर वे, त्याला उन्होने श्रपने 
दरवार के प्रधान मन्त्री ““थोनमी' तथा अन्य १६ तिव्वती विद्याधियों को भारत के प्रमृखं 

द्ध विद्या केन्द्र मे भारतीय भाषा तथा लिपि का अध्ययन करने के किए भेजा । भारताय 
भाषा तथा ध्व नि शास्त्र का पर्याप्त अध्ययन करने के पश्चात्‌ '्योनमी' स्वदेश लौट आये ओर 
उनका नाम 'थोनमी सम्भोट' पड़ा । सम्भोट का अथ तिन्वतीं भाषा का “सम्यग ज्ञान” है 
तत्पश्चात्‌ तिव्वती बोली को भारतीयं ध्व्िंशास्त्र के आधार पर लिपिवद्ध करत का कायं 
शुरू हभ ओर घौनमी को इस कायं मे सफलता मिली 1 बाद म उन्होने तिव्वती भाषा म 


रद्ध आठ स्वतन्त्र ग्रन्थो कौ भी स्वना का । तवसे भोटभाषामव तिव्वती 


व्याकरण से सम 
'्थौनमी सम्भोट' ने भी 


भाषा में बुद्ध के उपदेश तिपिट्कं का अनुवाद कार्यं आरम्भ हमा । 
स्वयं कई सूत्रग्रन्थो का भोटभापाम रूपान्तर किया । 

युग का आरम्भ करने का श्रेय वहां के १३बे महान्‌ 
मन्त्री थोनमी को ही दै । वंह इस्काम धम कं 
अर ' चीनं के तीथेयात्री ह्वानि च्याग का 


तिव्वत के इतिहास मे एक नय बाध 
सम्राट सखोड-गचन-सगमयां ओर उनके प्रधान 
संस्थापक मुहम्मद, कलनाज क बौद्ध सघ्राद्‌ दष 
समकालीन था। । 
"९ -गचन-सगमयो कें वादं उसके पांचवे वंशज २ वें सम्राटः खि-खोड-स्दे-गचन 


सस्राट सरोडः 
तथा प्रभावशाली भौर तेजस्वी शासके हए । उनका विचार सब्राट 


नामक वड हीं धार्मिक 
खोड-गचन-स्गमयो दारा आरम्न किये हए वौढ-संस्छृति के विकास कायं को ओर भी व्यापक 
रूप देना था । ` उन्होने अपनः शासनकारु म भारत के प्रतिष्ठित विद्वान -नारन्दा महानिहार से 
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आचाय शान्तरक्षित (जिवाछो) ओर पद्मासम्भव को तिब्बत में आमन्त्रित क्रिया । इन दोनों 
आचार्यो के अतिरिक्त ओर भी अन्य कई भारतीय बौद्ध विद्वान यथा--आचा् विमलमित्र, 
शान्तिगंम, धमेकीति, बु गुह्य, कमल्शीक भ्रादि तिव्वत मे निमन्त्रित किये गये । 

इन भारतीय बौद्ध पण्डितो ओर तिव्वती विदानो, अनुवादकों व लछोचानों के सम्पकं ओौ (६ 
सहयोग से त्रिपिटक बुद्ध वचनो का भोट भाषा में सफलतापूर्वक अनुवाद हुमा । इन तीनों 
पिटकों पर टीकां ओौर अनुवाद का भी सृजन हुमा । इन तीनों पिटकों पर टीकाएं भौर 
भाष्य भी लिखे गये । 

लिस्नोड-स्देग्‌ चन के पश्चात्‌ तिव्वत का सम्राट खिरलपाचन नामक ४१बां शासक हुआ । 
उन्होने तिव्वत में एक हजार से कहीं अधिक विहार व गोम्पों का निर्माण कराया। सभी 
भिक्षुश्नों के लिए जीविकार्थं सरकार की ओर से प्रबन्ध कराया। इस प्रकार उन्होने तिव्वत 
मं बौद्ध घमं के विकास तथा प्रचार-प्रसार कां मे महत्वपुणं भूमिका निभाई । उनके राज्यकाल 
मे भी अनेक भारतीय वौद्ध विद्वान वहां निमन्त्रित किये गये । जिन में से उपाध्याय जिनमित्र, 
सुरन्रबौधि, शीलेन्रवौधि ओर दानशीक मुख्य ये । तिव्वती विद्वान आचार्यं रत्नरक्ित, धर्मशील, 
चोचावा एशेस स्दे (अनुवादक) ओर जयरक्षित आदि विद्वानों तथा भारतीय बौद्ध विद्धानों 
ने प्राचीन राजा-महाराजाओं के काल मे अनुवादित भोट भाषामे जो तरुटियां रह्‌ गई थीं, 
उनका संशोधन किया गया । 

सज्राट च्विस्रोडस्देग्‌चन के बाद तिव्वरत का ४२वां राजा गलडदरमा वड़ा ही शधामिक 
तथा अत्यःचारी राजा हुभा । उसने तिव्वत पर रुगभग ५० वषं तक राज्य किया । उनके 
शासन काल मे बौद्ध धमे का बहुत ही हास तथा भवनति हूरई ओौर प्रायः मध्य तिव्वत से बौद्ध 
धमं लुप्त सा हो गया । गलडदरमा ने धार्मिक उत्सवो पर प्र॑तिवन्ध लगा दिया भौर भिक्षुं 
को पूनः गृहस्थ जीवन भें प्रवृत्त करने का आदेश दिया गया । उसके इन अत्याचारों से तंग 
आकर तथा निराश होकर श्राचा्यं शान्तरक्षित के तीन शिष्य भाग कर 'मदोस्यद"', जोकि खम 
प्रदेश (०८१००) का एक प्रांत है, मेँ चले गये । इस प्रकार के अत्याचार जनता अधिक समथ 
तक सहन न कर सकी ओौर जनता मे विरोध तथा तीव्र प्रतिक्रिया होने लगी । जनता ने इसका 
बदला भी उसी वक्त लिया । एक दिन एक भिक्षु चुपके से राजा के पास घोड़े पर सवार होकर 
आया भौर उसने खासा से सीधा निशाना साध कर राजा गरुङ्दरमा का वध कर दिया। 


तव से क्रमशः गलड्दरमा के वंशजो का शासन प्रायः मध्य तिब्बत भें क्षीण होने लगा मौर 
तिव्वत चारों ओर से कई भागों म विखण्डित होना शुरू हुआ । 


गरड्दरमा का वध करने के वाद 'मदोस्यद' से धीरे-धीरे मध्य तिव्वत देश से निकाले 
हए भिश्ुजों का वापस आना शुरू हुमा गौर मध्य तिव्वत 
तव से पश्चातकालीन विकास का कायं आरम्भ होतो है 

“लहासा' (जोकि तिब्बत की राजधानी 
भ्राखोरःस्तन' पश्चिमी तिवत की तरफ भाग गया 


व्वत में पुनः बौद्ध धर्म का उदय हआ । 
। 

है) के अन्तिम शासक का राजकुमार “दपल- 
। वहां उन्होने अपना एक स्वतन्त्र राज्य 
४४ / शीराजा 


स्थापित किया ओर अपते को वहां का शासक घोषित कराया । उसने लद्धाख, स्पुरङ ओर 
गुगे आदि प्रान्तों को अपने राज्य के अधीन मिला लिया । बाद मँ अपने तीन राजकुमारों को 
एक-एक प्रांत वांट दिया । इन तीनों राजवंशों मे करई विख्यात शासक हए । जि्होने 
पर्िमी तिव्वत म बौद्ध धमे का प्रचार-प्रसार कायं निरन्तर कई शताब्दियों तक किया । इन 
तीनों राजकुमारों मे से “"ल्हयेन-दपलग्यी-भगोन'" नामक राजा ्यालपो ने दाख मेँ वौढ 
धरम का दीपक जलाना आरम्भ किया । लदाख के इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता 
है कि ल्हेन-दपलग्यी-भगोन नामक ग्यालपो व राजा दाख मडयुल का सवंप्रथम राजा के 
चाम से वणेन मिलता ह । 
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कदानो 
मोह - भंग | 
-से० रा० याघ्रौ 


मे पत्थर वगैरह की अनगढ मू्तियों को एकत्र करने काणौकरटै। सुवह्‌ को जव 
घूमने निकलता हं तो काफी लम्ब, निकल जाता हूं । मेरा निवास पहाड़ की तलटटीमें टै 
कभी किसी पेड की जड़ मानवीय अथवा दानवीय शक्ल सूरत धारण करती पड़ी मिक जाती है 
तो कभी किसी णिलाखण्ड मे कोई आकार उभरता नजर आ जाता टै। इन आकारों को मै 
चावसे उठा खाताहूं ओौर अपने लानके वीचमं रखदेताहूं । इस प्रकार मेरे पास अनेक 
मूतियों का संग्रह हो गया है । अपने कमरे की विडकीसे म इन प्रस्तर प्रतिमाओं की जव तवं 
्लांकी लेता रहता हं । मृन्नसे जो लोग मिलने-जुलने के दिए यदा कदा अति रहते दहै वैभी | 
मेरे संग्रह की भरपूर प्रणंस। कर जाते | 

एक दोपहर मै ज्यों ही कमरे से बाहर निकल कर वरामदे मे भाया मैने एक नौजवान 
को उन मूतियों को गहरे मनोयोग से जांचते-परखते देखा । भै धीरे-धीरे कोन कौ दिशामे 
बढते हए उसके टीक सामने जाकर खडा हो गया तो वह एकाएक अचकचा उठा । उसका कदं 
वहुत रम्बा था । ` वह॒ खह्र का गलेदार टीला-ढाला कुर्ता ओौर खह्र का ही टीला पाजाम 
पहने था । . चप्पलों के श्रगु बालि स्टंप टट कर खड़े हुए थे । अपनी विचित्र सी कापखाह | 
मे वह अजीव उजवक सा दिखाई पड़ता था । | 

मैने उससे पृष्ठा, “किससे मिलना है ?" अ 

“जी । जिनके नाम की वाहुर तख्ती ठगी है ।'” 

“मै ही हुं किये", मेने महसुस किया कि मेरा चेहरा एकाएक सख्त हो उठा है । भेर 
एक मित्र विदेश से आज ही रटे थे--वहे मेरे डाईगर्ममं वटे ये । मे उनसे अभी बहत 
स मनोरंजक संस्मरण सुनने 


मै नहीं चाहता था कि कोई बगैर वज मुङे घेर करव | 
जाये-या अपनी रामकहानी ले वठे। मैने उसे हतोत्साहित किया “कहिये क्या काम है ?" 
हं 1 
री वात से उसके चहरे पर विद्रूपमयी मुस्कान उभर उटी मौर वह थोडे उद्धत भाव से बोला | 
८४ $ 
कम से कम यह साफ़ हौ जाना चाहिए कि भँ मापके हस्ताक्षर एकत्र करने यहां नहीं आया। 
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करिज्ञट से 'आटोग्राफ वुक निकालू' ओौर आपके सामने कर दू । भँ शरीफ आदमी की तरट्‌ 
कर वाते करना पसन्द करता, हू 1 उसके चेहरे पर विद्रप ओर भी कडवा हो उठा । 

ग मे विश्वास नहीं हन्ना कि कोई मुञ्चसे ही मिलने आकर इस तरह की वाते कर सकता 
। इसी समय मेरे मित्र भी वाहर निकर करलोँनमे आ गये थे। शायद आगन्तुक की 
वाते भी उन्दने सुन री थीं । हम दोनों को देखकर बोले “'टीक है भीतर आने दी--वह। 
वैठकर इत्मीनान से वात कर लेना 1” श्रौर यह कहकर वह मूड गये । निदान मुभे भी उनके 


त त ५ १०. 


(उप 


पी चख देना पडा 1 युवक भी मेरे पीचे पी अपनी चप्पल घसीटता हआ आया । कमर 
के कीमती काटीन पर चदन से पटले एक क्षण कुठ ठिठका ओर चप्पल उतार लगी । 


““चप्पले पहने पहने ही चले आद्ये ।'' मने सदाशयता से अधिक कूटनीति जतलाई 
क्योकि मै उसमे हीनता जगाकर उसके चेहरे पर दन्य छाना चाहता था किन्तु उसने आंखे 
ऊपर उरठये विना ही वेवाकौ से कटा “क्या फायदा कीमती काटीन यों ही फालतरू म गन्दा 
= जधेगा'' ओर यह्‌ कहते हए वह मेरे सामने पड़ सोफे पर्‌ आकर सहता स्‌ => गया । उसने 
भौं मे किचित बल डाक्कर मर मित्र का तथा मेरा चेहरा बारी वारी से द्रवा ओर फिर 
कमरे मे सव्र तरफ नजरें दौड़ा कर बोला “सव कुठ एकदम फर्ट क्छास ओर वेशकीमती 


मुभे उसकी यह टिप्पणी अटपटी, अत्यन्त अपमानजनक ओर बहुत नामाक्कुल लगी । 
उसकी भावाज भी बहुत गुप्क आर करखत शरी । मैने उसकी बात को एकदम भनसुना,क सकं 
मित्रच वातं करनी शुरू कर दीं । वह्‌ उठकर खड़ा हा गया ओर “मन्टलपीस' पर रखी बुध 
की प्रतिमा को देखकर बोला “वृद्ध ओर 'नाचवर्‌ का याद दिलाती है ॥'' उसकी बात सुनकर 
नै सन्ने मे आ गया-- क्योकि पास कं कमरस पियानो की आवाज आ रही थी । उस्र कमर्‌ 
मे कालेज के लड्के-लडकियां मेरी एक 'मीतनाटिका' पर वेले" प्रस्तुत करनं की तेयारी 
में जुटेथे। 

उसकी बातों से सुभे; बगावत ओौर वत्तमीजी की वरू आन ठगी । मुभे खगा उसे मेरे बारे 
मे जानने की जिज्ञासा कतई नहीं ह-- वहं यहा केवल मेरा अपमान करने आया है । लेकिन 
साथ ही मे यह भय भी था कि अभी थोड़ी देर वाद मेरी 


मैने सोचा इसके क्यों मुहं लग्‌ 1 
“यह कौन है--आपकी श्रीमती जी ?" 


पत्नी इधर से निकलेगी तो यह्‌ भी पृष्ठं सकता दे-- 


सेने अपने मित्र को एक सिगरेट दी ओर खुद भा एक जला ली । थोडी देर बाद मैने 


उससे यों ही पूछ लिया “अगर सिग्रेट पीते हो तो पीओ 1 उस स्वाभाविक लह मे कटा 
मै पीता ह-मगर अपना ही त्राड पीता हू । यह्‌ कहने के साथ ही उसने श्रपने कुतं कौ 
जेव से 'दोलक छाप" बीड़ी का. बंडल, निकाला ओर एक बीडी , जलाकर वज्छ को मेरी महीगनी 
की 'टीपाय'ः पर रख दिया । उसने एक सोथ इतना धु छोडा कि सारे कमरे मे धुण के 
बादर उड़ने रगे । बीडी पति पीते बह सोफे पर पाथी लगाकर इस मद्रा मे बट गयागाय) 
उसके सामने थाली परसी रखी है मौर वह भोजन करन वाला है 1 
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मेरे मित्र जव उठकर जाने लगे तो एक बज रहा धरा ओर मेरे इस अयाचित मेहमान को 
अये भी काफी समय हो चूकाथा। मँ अपने मित्र को बाहर दरवाजे तक छोड़कर कमरे | 
लछौटा तो मैने देखा कि वह मेज पर रखी बड़ी कौड़ी को चक्कर चिन्नी की मानिन्द घूमा रहा 
है । उसकी यह्‌ हरकत मुले बहुत नागवार गुज री-- मानो उसके इस करतव से मेज की काचि 
ही चटक जाये तो? ये कौड़ी मेरे एक प्रशंसक ने मद्रास से भेजी थी ओर इस पर मेरा नम 
भी श्रंकित धा। सन्ने लगा यह ल्डका मेरी नेम प्लेट" देखकर ममे खामख्वाह सताने 
चला आया दै । 


मैने कमरे के वीचों वीच खड़े होकर चेहरे पर गहरी व्यस्तता लाकर पूछा ““हां तो कहि | 
न मै आपकी क्या खिदमत कर सकता हुं १“ 

वह कौड़ी को उरुटते-पुरुटते हृए बोला “कोई खास खिदमत नहीं करनी--वस एक दो 
रूपये दीजिए, आपका खाने का ववत हो रहा है--फिर कभी वोर करूगा। भँ कुठ दूरसे 
आया हूं, मृञ्े पता नहीं था यहां आने मे इतने पसे लगते दै । भँ उतनी दुर तक पैदल टक 
नहीं जा सकता 


मैने उसे हैरत से देखा । वह निविकार भाव से खड़ा हआ गोटमेजनुमा एक पेड़ के तने 
पर रखी “शेषनाग" की मृति देख रहा था । मैने एक बार भी यह्‌ नहीं सोचा करि इसने मृञ्ञसे 
पैसे क्यों मांगे बल्कि मैने दुविधा महसूस की क्योकि मँ तो अपने पास पसे रखता नहीं । उपे 

पैसेदेनेके ल्एियातो नौकर को वुलाना पडता या पत्नी मीताको। इसके अलावा मै रुपये 

पैमे का हिसाव-किताव एक जमाने से भूल चुका हं । मेरे से अव कोई रुपया पैसा मांगने आता 
भी कहां दै? वह जमाना न जाने कितनी दूर जा चुकाथा जवं लोगों से पसे मांगता 
फिरता धा ओर उधास्यि मेरी जान को लगे रहते थे। पर अवरम हर प्रकार से भाग्यशाली 
शा ओौर"“ । ्राखिर थोड़ी देर बाद शोफर हमीद सामने पड़ा तो मैने उससे एक कप कापी 
ओर पांच रुपया लाने को कहा । हमीद दोनों ही चीजे जल्दी से लेकर लौट आया ] उस 
मेज पर रूपये ओर काफी का प्याला अगल-बगल रख दिये । ल्के ने पहले दो स्पये उठाकर 

अपनी जेव के हवाले किए ओर फिर गमं कफीको फुक-फुक कर पीने ल्गा। काफी खत 

करके वह्‌ उठ। ओर मेरी गोर हाथ उठाकर बोला, “अच्छा अव चरता हु, फिर कभी आगा ॥ । 
'धन्यवाद' तक नहीं कहा श्रौर जेव से कष सिकके 
= उसके जाने के वाद ने सिके देदे- एक आठ आने का भौर 
4 ~ 
क्रिया। उसके मोटे काचों का चर्मा, गालोंकी 6 व ७ न 
मेरे से कुष्ठ एसे सवाल किय जिनसे बचने का मेरे ` 


पास कोई उपाय नहीं तेने उसका ' 
नाम-धाम, पता-ठिकाना कु भी तो नहीं पूछा था हींथा। भने उ 


जाते समय उसने एक ओौपचारिक 
निकाल कर मेज पर रख दिये । 
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(| 
एक शाम मेरे सेक्रेटरी ने आकर कहा--““फोन पर आपसे कोई वात करना चाहता = 


नैते उससे नाम ओर काम पृष्ठा मगर वहं यही रट लगाये हए ह कि दिवाकर जी घर पर ह 
तो उनको ही बुला दीजिये 1" 

नै मुक्षलाते हए उठा ओौर पैर पकटते हुए दूसरे कमरे भे चला गया । भँ श्रपने कमरे 
मँ फोन नहीं रखता श्रगर रखु तो एक मिनट भी चन न मिले। मैने थोड़ी उत्सुकता से फोन 
उखाया तो 'हेखो' कहकर कोई बोका “देखिये दिवाकर जी मँ आपसे मिलना चाहता हूं-- उस 
दिन तो कोई बातचीत ही नहीं हो सकी--अगर आप माज खाकी हों तो भ चला भाऊं /" 


पते तो मै समन्चही नहीं पाया कि कौन बोल रहा है लेकिन आखिर उसका ठहजा 
मेरी पकड़े आ ही गया। मैने पौछा छडाने की गरज से कहा ^नहीं-नहीं । भाई, आज मुके ` 
कतई फु॑त नहीं ै- भ कीं जाने वाला भी हूं । फिर किसी दिन आ जाना ।" प 

उप्ररसे वह्‌ दोला “मगर मव मँ यहां तक तोञा ही गया हं भापके पास पहुंचने में 
ज्यादा देर भी नहीं लगेगी--जव अप ही देखिये म कितनी दुरसे आया हं 1 

चैने वीच म उसकी वात काटकर कहा “तुम अपना फोन नम्बर वतका दो- मँ किसी 
दिन खुद ही तुम्हँ वला लूगा। ५ 

वह्‌ मेरी वात पर व्ठाकर हंस पड़ा “तो आपका खयाल है कि आपसे मिलने के लिए 
उत्सुक हर आदमी के पास फोन वरह की सुविधा है--आपके चाहने भर से मै भापके सामने 
हाजिर हो जाऊं--अभी इतना गौरवशाली मै नहीं हो पाया हूं । आपकी मजी । तो फिर 
अभी न भाऊ ?" । 

मुके लगा मेरी तरफ से कुष ज्यादतीहोरदीदहै। मने न चाहते हुए भी उससे कह 
दिया “अच्छा दो-ढाई घंटे वाद आना । भाज मेरे वेटे कौ वर्षगांठ है-- कु लोग भयेगे । तुम्हे 


(24 


¬ „त्प 


फिर देर तक ठहरना पड़ सकता है ।” 

उसने 'ठीक है" कहकर फोन रख दिया । 

पारम ठीक वक्त से शुरू हो गरईद। मेरी नजर वीच-वीच मे मुख्य द्वार की ओर चली 
जाती थी । जव मुभे यह याद आती थी कि मेरी आंखें किस कारण से द्वार की ओरं चली 
जाती है तो मुके अपने ऊपर गुस्सा भाने लगता- कितने अदना से छोकरे का ध्यान मु 
तंग कर रहादै। 

लगभग दस बजे जब सव मेहमान जा चुके थे अर मै अपने कमरे में कपड़े बदलने चला 
ग्रा था तो उसने दरवाजे की घंटी का बटन कई सँकिड तक दवाये रखा । चैने दरवाजा खोला 
तो वह्‌ मेरे सामने वदहवासी मे खड़ा दिखाई दिया । मुके देखते ही उसने ताबडतोड़ बोलना 
शुरू कर दिया “““"बात ये हुई कि नै रेलवे स्टेशन से पैदल ही चका आ रहा हं-- रास्ता 
जानता नहीं था-पुषते-पाछते आने में टाइम लग गया.» फिर इधर-उधर ज्लांक कर बोखा-- 
“लगता है महफिल सनी हो गई ओर आप भी विश्राम करने जा रहे माननम होते है ।'“ 
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मैने उसकी कंफियत पर कोई टिप्पणी नहीं की अौर मेज की घंटी वजाकर नौको 
को बुलाया। मैने नौकर को दरवाजे मे देखते ही अदेश दिया--““वेरे को बोो इनके छि 
खाने का सामान ले आये 1” 


उसने अपने आप ही कट्ना शुरू कर दिया ““हां खाना तो आज चाहिए भी- परः 
क्या कम चला हूं ।'" 

वेयरा टं मे मिठाई, नमकीन ओर शर्वंत की वोतल लेकर आया--उसने शर्व॑त का गिला 
उठाने की बजाय बेयरा के हायसेट ही छीननी शुरू कर दी। उसकी धींगामृश्ती से वेयरा $ । 
चेहरे पर बजाय परेशानी के एक विद्र.पभरी मृस्कान उभर उठी परन्तु मेरा गम्भीर चेहर 
देखते ही वह्‌ सकपका उठा । 

खाने-पीने के वाद वह परम तृप्ति के भाव से बोला, “मजा आ गया- अव अगर आप 
त्रांड की एक वह्या सिग्रोट भी मिल जाये तो जबरदस्त अय्याशी हो जयि 

मैने उसकी ओर सिग्रोट का पैकेट वदा दिया । एक सिगरेट लेकर उसने जला री ओर 
मेरी ओर देखते हुए वेतकल्लुफी से बोला, “आपकी पुस्तके खूब विक रही हैँ मगर एेसा लगता 
है जैसे कुष वर्षो से आप प्रेरणा से नहीं लिख रहे हैँ । अपनी पहली कृतियों की तुलना मे 
इधर आप काफी कमजोर चीजे लिख रहे हैँ ।" ओौर यह कटने के साथ ही उसने मेरी बरसों 
पहले छपी तियो के सही-सही उद्धरण प्रस्तुत करने आरम्भ कर दिये । 


यही नहीं सदः 
प्रकाशित पुस्तकों से भी करई स्थल सुना गया जो उसकी शष्ट से अपेक्षाकृत कमजोर थे । अन्त 
मे निष्कषं सा देते हुए वोला- “पेशेवर हौ जाने के वाद आदमी वस अभ्यास से रछिखता चला 


जाता है, अन्तस की प्रेरणा मरती चली जाती है 1“ 


मुभे लगा" मेरे दिल मँ नुकीटी बरी उतरती चलीजारही 


है। आजतक वड़ेसे वड़े , 
दिग्गज आलोचक ने भीमेरे 


कृतित्व को लेकर एसी वेलाग ओर दो-टुक वात नहीं कही थी । ( 
अपनी वात कहने के बाद वह मेरा चेहरा बहुत दिलचस्पी से पट रहा था । 
कटूवित पर एक शब्द भी नहीं कहा तो वह आगे कहने गा कि ममुक- 
ओर अनरठी है--शायद उस्र के साथ आदमी के भीतर से बहुत कुष अ 
चछा जाता है--जिसे वह नहीं जान पाता। जान भी ले तो शायद 
पाता । ठीक कहता हं न? आपको मेरी बात वहुत 
अपनी जेव टटोलनी शुरू कर दी । शायद वह्‌ प्रप 


मैने उसकी 
अमुक कृतियां बेजोड़ । 
नाम ढंग से निकलता 
अपने भीतर रोक नहीं | 
हृत बुरी ग रही होगी ।'' कहते हए उसने 
नी टेट में वीड़ी तलाश कर रहाथा। मैने 


पेकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया । उसने पैकेट हाथमे ले लिया पर सिग्रेट नहीं जलाई । फिर 
बोला- “लेकिन कडवी वात कहना भी कोई कला नहीं है । मुभे यह सव कहने का कोड हुक 
नहीं है“ कंड्वी कगने पर भी मुभे; उसकी वाते 


घड़ी देखी थी लेक्रिन अव उसे भी देखना छोड दिया 
बहुत देर हो गई कहते हए विना किसी ओपचारिकः 
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उसके जाने के वाद मैने एक एेसा नाटक छिखने की रूपरेखा बनाई जिसमें इस युवक 
क मानसिकता प्रतिविम्बित हो सके । मुभे अपने घोर संघं का काल भी याद आया लेकिन 
क इतना स्पष्ट अतैर वेलाग उस दौरान भी नहीं था। मैने एक एसे युवक की कत्पना कीजो 
महत मूल्यो को समपित होगा । जीवन की. क्षुद्रता से वह कभी कोई समज्ञौता नहीं करेगा । 
व विसंगतिपूरं वातावरण ओर समाज के प्रति वह्‌ कटु ओर निर्मम होगा ओर निर्मल , 
म्यौ के लिए सतत संघषें करेगा ओर मैने रूपरेखा बनाते ही निश्चय कर लिया किम 
दसी युवक को इस नाटक का नायक वनाऊंगा, स्टेज पर भी ङाऊंगा । 


® 

„नने नाटक का प्रथम श्रंक लिख छियाथा। उसे अन्तिम सूप देकर अभी दूसरा भ्रंक 
शुरू करने की सोचहीरहाथा किसेक्रेटरी ने आकर कहा "आपको फोन पर कोई बुला 
रहा दै समज्ञाया भी मगर आपसे ही वाते करना चाहता है ।" 

मँ हपर्वक वैठा रहा-सेक्रेटरी मेरा मनोभाव देखकर चा गया । लेकिन मँ भीतर से 
अस्तव्यस्त हौ उठा। तभी मैने रामहेत माङी को कुठ कहते सुना--“इस टेम साव काही 
सो नांही मिले हैँ 1” 

“क्यों, क्या घर मे नहीं है १ 

"वरमा पन कान मा वमे हय ।'' 

"अरे भई तुम जाकर कहो तो सही- मुभे भी तो एक जरूरी काम से मिरना है ।" 

लेफिन माली मेरे पास नहीं आया । भँ देर तक वा अपना काम करता ए्हा । देर 
वाद जव भँ बाहर निकलकर आया तो क्या देखता हं कि बाहर वरामदे मे पड़ी कुर्सी पर वही 
वैठा हुआ है । . उसकी दाढ़ी कई दिनों की वदी हई थी, मेले कौचड़ कपड़े ये, चप्पले भी धृल 
से अटीं पडी.थीं। उसके चेहरे पर अजीव सा धकापन देखकर मुभे खेद हुमा । मेरे मुह से 
निकला-- “तुम बाहर वयो वैठे हो भई ? अन्दर ही आ जाते . 

“मालूम हुआ काम में हैँ । सोचा.वाद मेही मिक नुगा 1" वह थके स्वर में ही बोला। 

मैने यह्‌ जानने के लिए कि कहीं कटु होकर तो नहीं बोल रहा है उसका चेहरा ध्यान से 
देखा । दुरवेलता के अलावा उसके चेहरे पर व्यंग्य वगैरह का कोई भी भाव नहीं था । मेने 
उससे कहा, “चको अन्दर बैठते है--वहीं वाते करेगे ।" 

वह्‌ मेरे साथ उठकर भीतर कमरे म आ गयां मौर दीवान पर वंठ गया। मैने पुषा 
"इतने दिनों तक कहां ये ? क्या कटं बाहर चले गये थे ?" लेकिन उसने कहा, “भे बस यो 
ही नहीं आया 1” ` + 

म अपने भीतर उसके किए बहुत उद्वेलित था-उसे बतलाना चाहता था कि मै उसको 
लेकर एक नाटक लिखने जा रहा हूं लेकिन भने उसे कहते हुए सुना “* "आज मै अपके पास 
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एक खास काम से भाया हूं ।” वह अपना वाक्य अपेक्षाकृत ऊची आवाज मं एक सपटे मे वोः 
गया मानो उसे मपनी वात कहने की बहुत जल्दी हो । मुभे उसके मुह से यह्‌ वाक्य सुनके 
बहुत अचम्भा हुआ लेकिन भने अपना कौतूहल दबाकर पुषा, “कहो, क्या खास काम ह ?" 


““बात यह है, आज उसने पहली वार भूमिका वांधने कौ कौशिण कौ भौर उसके चेह ` 


पर यकायक संशय के वादल उमड़ आये । उसने दोबारा वही वाक्य दोहराया “वात यह है षि 
मै एक कामसे आया हूं 1" 


“कहो तो भाई,” मैने इस वार जोर देकर कहा तो वह वोरा, “““ "मेरे पिता बहुत लम 


असे से अस्पतारु मे बीमार पड़ है मौर मेरी मां एक नारी निकेतन मे छोटी मोटी नौकर 
करत है, पिता की वीमारी किसी करवट नहीं वैढती सो अव निर्वाह“ ।" 


मे एक अजीव सा आघात लगा-इसलिए नहीं कि उसका वाप असाध्य रूप से रूण 
था, उसकी मां किसी आश्वम में दाईकाकाम कर रही थी वत्कि आघात इसक्एु लगा किभेरे | 
नाटकं का नायक लुप्त हो गया था । उसे लेकर मने न जाने कितनी कल्पनाएं ओर सम्भावनाए 
खड़ो को धीं । एकाएक एक क्षण में मेरी सारी कत्पनाएं ठह गई । मेरे नायक पर जो एके 


एसा दुदेम कवच था कि उसे जीवन की साधारण परिस्थितियां चुने मे ही समर्थन हो पाती- 
वह उन्हे हर हालत में रौदता चला जाता । 


अपने नायक को अपने मस्तिष्क मेँ स्वरूप ओर आकारं देते हए मने एक बार भी नहीं 
सोचा था करि वह्‌ जीवन के टुचियक से अभावों से विलविका उटेगा मेरी आंखो मे मेरे चरित । 


नायक की छवि धु धटी पडती चली गई गौर मै विना उसक्री भर देसे अपनी जगह से उठकर , 
खड़ा हो गया । 


दूसरे कमरे मे जाकर मने यंतरवत डायल धुमाना शुरू कर दिवा । मैने एक प्रकाशक फो | 


फोन किया था। उसके हैलो' कहते ही भने एक आदमी को खपाने कौ वात कही, “भेज 
दीजिये कामतोदेहीदेगे 1” उधर से उत्तर आया। 


मैने लौटकर उसे प्रकाशक का पता बतला दिया मौर मै कमरे से उठकर मकान के भीतर | 
चला गया। जव म दोवारा कमरेमेरौटातो वह जा चुका था भौर पेपरवेट के नीचे दवे 
मेरे अध्रुरे नाटक के पन्ने पंखे की हवा से फडफडा रहे थे। मैने निश्चय किया कि वनं उते | 
लेकर अपना नाटक अगे नहीं लिसुगा।, मँ देर तक वेढा सोचता 
दुनियां मे एेसा एक भी आदमी नहीं है जो रोग-शोक- 
पर जीवित रहता हो ओर मेरे नाटक का नायक वनने 
मेरा यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया, 


रहा कि क्या इतनी बड़ी 

नौकरी से उपराम होकर अपनी ही शर्तों , 
ग कौ असाधारण जिजीविषा रखता हो 
शायद यह जवरदस्त मोह्‌-भृग कौ स्थिति थी । च 


~~ 


कथिता 


------- 


मैहर सुबहु 

तुम्हारे दार पर 

दस्तक देता ह, 

परन्तु तुम मु 

दुत्कार देते हो, 

कहते हो 

तुमह मेरौ जरूरत नहीं । 


जब तुम 
श्राइने के समक्ष 

शेव बनाते हो, 

भ तुम्हारी, श्रांखों के सौमने 
घुम जाता हु-- 

तुम मुभे पुकारने को 

भ्रातुर होते हो, 

मगर, 

दादी की हटती परतां के साथ 
तुम्हारो 

समृतियों से हट जाता ह मै ; 
तब तुम मुभे भूल 

दूसरे दिनमे खो जाते हो । 


कल 


- कुमार पुष्कर 


रात 

फिर मेरी यादग्रातीहै 
प्रौर 

तुम दरवाजा खोल 

मुके पुकारते हो, 

मुन पाकर सोचते हो 
मैजाचुकारहू, 

परन्तु, 

मै तुम्हारे द्वारसे सटा, 
श्रगले दिन की प्रतीक्षा करता है, 
ताकि तुम्हं बोत जाने का 
बोघ करा सक्र -“ 


इसी प्रकार 


हर सप्ताह, माह, वषं 


उस्र के हर पडाव पर, 

न तुम्हं छुप कर पूकारता है, 
क्योकि; 

मै तुम्हारा बीता हृभ्रा कल हं । 


-~----- 
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रिपोर्तान 
ऊघती घाटी के लोग 


-ज्योतीहवर पथिक 


वांसं का जंग वांजछ*-एक ओर बसोहली के वौने पहाड़, सांप की तरह वलखाती हूर 
सडक ओर कलकल कसती बहती हुई रावी नदी । दूसरी ओर एक अद्भुती मौर एेसी दुनिया 
जो अवः तक नई सभ्यता से कटी-कटी दै। यहां से प्रारम्भ होता दै प्राकृतिक सोदयं की अपूव 
सम्पदा से परिपक्व, जम्मू प्रांत का “वनी खण्ड" ] 


गाडी कै श्रंतिम पड़ाव-कोटसे वांजक तक्र लगभग दो हजार फुट क सीधी चढ़ाई है । 
एक तंग सी पगडंडी सांप की तरह बल्खाती आगे ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देती टै। हम 
लोग इस पगडंडी पर चढ़ाई चदते हए थक कर चूर हौ रहे थे, एक भी कदम भागे चलना दभर 
छग रहा था किन्तु स्थानीय लोग एक-डद्‌ किविटल बोज्ञ पनी नंगी पीठ पर लादे फलांगते हुए 
आगे बढ़ रहे थे 1 हांपते-कापिते हम भ्र॑ततः रामचन्द कौ दुकान पर पहुंच जाते ह । प॑० रामचन्द 
चढाई चढ़ कर आने वाले बटोदहियों को जव मक्की की रोटी खिला कर पानी पीने के लिए 
देते है तो वहं सचमुच देवता-स्वरूप लगने लगते है । उनके हाथ अपने काम मे व्यस्त रहते है 
तो जिह्वा गुलेरी के शब्दो मे "बातों का मरहम लगाने भें रस ले रही होती है ' 

“वाव्रू जी यह्‌ बटर-टोस्ट है, शाह्‌ जी कहते हैँ । वह्‌ अपनी वात पूरी करे, इससे पहले 
ही अपनी लम्बी दादी को अपने दोनो हाथों मे सहेजते चौधरी जी व्यवधान डाल देते है 
“णाह मिनन नसवार दे ना" । शाह्‌जी की कंडी आंखोंका कमरा चौधरी पर टिक 
जाता टै किन्तु वह उससे कूछ कह नहीं पाते । कारण रै---चौध 
है । उसके द चार १ मे आर उठ सौ भैस ध 9 ध ९ “ बहुत ब 

8 ४ < ` चहं गव स कहता है, ““मिन्ना कोल 
तगड़ा भिड़ ठै वाबरू जी । पूरे दस किलो ऊनदेती हैं| भ मपलक उसे निर सती 
धरती के वेटे-ये गुज्जर ओर बकरवारु-प्रकृति की गोदी भे दधित इ 
उन्मुक्त विहार करते हैँ । सभ्यता की आधुनिक परिभाषा के 0 २ ९ ईए 

छड हए ह किन्तु वं 


ॐ 


अज्ञेय के “सांप” नहीं है, क्या यह कम संतोष कौ वात है? 
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काफिला वहां से आगे वहने लगता है । उतराई के दूसरे मोड़ पर एक युवती सिर पर 
लाक रंग की टोपी ओौर तन पर गहरे हरे रंग के कपड़े पहने अपने ही विचारों मेँ खोई हई, 
आने-जाने वालों से अन्जान, मस्तीके श्रालम में वटी दिखाई देती है । टांङिस्टर पर बजते 
फिल्मी गीतों कौ धुन मेँ वह अकेली नहीं खोई है, आस-पास चरती भेडं पर भी गीतों का जाटू 
काम कर रहा टै। वे इस लड़की ओर टांजिस्टर के प्रास-पास ही घूम रही है "लगता है 
जसे कवायद कर रही हों । वह लडकी अपरिचित मुसाफिरों को अजीब जिज्ञासा भरी नजसें 
से देख रही है 1" 

तीन मील कौ सीधी उतराई के वाद सत सर" अर्थात्‌ सात ्चरनों वाला एक पहाड़ी 
नाका मिलता दै षने जंगलो से पेच खाती हुई थका देने वाली परगडंडियों की उतराई थी । 
थकावट के वाद ञ्चरने का पानी अमृत के समान महसूस होता है । इन घने जंग मे बनफशी 
ओर काल रंग के जंगली फुल अपना अनूठा सौदये समेट है । सतसर को देखकर `पडित वृज 
नारायण चकवस्त का यह्‌ शेर याद आ जाता है-- 

रास्ते में पत्थरों ने है दिया पानौ मुभे 
र्या जरया है मेरे कष्मौर का मेहमां निवाज् 

सतसर पर विश्राम करके कुछ ही दूर चलने के वाद हम सेवा नदी के किनारे पहुंच जति 
है । यह नदी पहाड़ों से घ्रूमती हुई श्राती है ओर यहां से कुष्ठ ही दुर रावी नदी मे शामिल हो 
जाती है। घने जंगलो के पूवं मे रावी नदी वहती है ओर उसके पार हिमाचल प्रदेश का जिला 
चम्बा फला हुआ है । दहिमाच्छादित पर्व॑तो की पृष्ठभूमि मे घने जंगरों के बीच बहती हुई सेवा 
नदी नंसगिक सौन्दर्यं की एक अनुपम छवि प्रस्तुत करती है । मेरे सहयोगी राम॒भरकाश का 
कमरा खुल जाता है भौर वह इस प्राकृतिक सौँदयं को कंमरे में समेटने गता है । 

यहां से लगभग दो-डढ मील तक पथरीली उतराई है । कदम संभल संभक कर रखना 
पड़ता है ओर फिर एक ज्रना--जहां आप वँठ कर थकान मिटा सकते ह। 

“वनी कितनी दूर है”--म वहां पर वैठे हुए चंद ग्रामीण लड़कों से पता हूं । 

“अभीड्ढयादो घटे का रास्ता है 1“ 

“वात्र जी, क्या शहर से आए हो ? 

भहा में गदेन हिला देता हूं । 

“थक गए हो ना ।'" 

“हां भाई-- मै हार मान लेता हू । 

““हम देहाती रोग हैँ बादरू जी-हम इन पवतो से वाकिफ हे । हम कभी नहीं थकते ।' 
दूसरे क्षण वह ल्डके उछलते हृए कुसरी ओर चले जाते है । 

यहां से यावा सेवा नदौ के किनारे शुरू होती है भौर दूर दर तक फले हृए जंगलो के 
` बीच पगडंडी एक रकीर की. तरह प्रतीत होती है । सामने के पहाड़ों की प्लहटी मे फने हए 
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चेत, कच्चे छतत वाटी क्लौपडियां - यह सव देखकर रामप्रकाश का मन ललचा उरुता है । 
वह तुरंत कमरा खोल लेता है । सिने कौमरामैन जितेद्र व्शी. भी लल्चा उठता है-- “काश, 
मेरा कैमरा भी मेरे साथ होता", वह कट्‌ उव्ता है ओर फिर मन दही मन भ्रगले दिनि कौ 
शूटिग का ताना-वाना वनन लगता ह 

उबड-खावड घाटियों के बाद एक भुला पुल पार करके हम वेकन गांव में पंच जाते है 
नेहरू युवक कंद्रके जिला संचालक कमल गंदोत्रा हमें देखकर दूर ही से चाय का आडरदेदेते 
ह ग्रामीण दुकानदार जल्दी से रकड़यां समेट कर आग जलाने लगता है ओर हम सभी 
टागें फला कर सुस्ताने कग जाते दहे । चाय की गम गमं चुस्कियां लेने से थकान हल्की हो 
जती दै । 

““यह्‌ सेवा नदी हमारी जान है वान्रू जी ।'' दुकानदार कटने ठगता दै । “-- कभी कभी 
वाढ आती है तो सव कु बहा करले जाती है--मगर हम फिरभी इसे प्यार करते है ।” 
मुभे सहसा एक लोकगीत की पंक्तियां याद हौ आती है--सेवा नाले बगे ठंडा पानी हो । 

यहां पर लोकगीत गाने का भ्रंदाज् भी अनूढा है । ढोल, ताशे ओर वांसुरी का आरकैस्टर 
एक समां बांध देता है । समूहगान के शब्दों के साथ लोग ताल्यों से तार देते दँ ओर गाने 
वाले एक एक करके नाचने र्गते है । 

| । 

यहां की अधिकांश जनसंख्या गदियों कौ दै । भद्रवाह्‌-चम्बा ओर वसोहली की पहाड़ी 
संस्कृति का एक अनूठा संगम है यहां । यहां रंग-विरंगी वेश-भरुषाओं मे गही ललनाभों 
का रूप देखते ही बनता है। चांदी के आभूषणों का यहां पर भारी रिवाज है । गुज्जर 
ललनाएं हो या गदनँ--सव पहाड़ी नारियां चांदी के आभूषण पहने होती है । आदमी चांदी , 
कै छत्ले अपने कानों मे पहनते हैँ ओर अधिकांश ऊनी कोट अथवा ऊनी जेकेट के साथ पगड़ी 
बांधे होते है । 

वेकन से वनी तक यात्रा का श्रंतिम चरण समाप्त होते ही मानव एक नये नँसगिक 
वातावरण मे पर्ुच आता है। सथल के पहाड़ों से सेवा नदी एकं अल्हड युवती की तरह 
इठलाती हुई जाती है 1 इसका ज्ञागदार पानी पहरगांव की लिहर ओर भद्रवाह की नीरू नदी 
से किसी तरह भी कम नहीं 1 पहाडं के दामन में ष्ठोटे छोटे मकान दूर दूर तक फले हुए हं । 
गंदुम की चेतिया भी अपनी मस्ती मे भूमती ह । यहां के लोग परिश्रमी कीर सुडौल हँ मगर 
सिचाई एवं भूमि नि यहां पर खेती बहुत कम होती है गौर अनाज दूसरे क्षेत्रो से 
लाना पडता दै । वसोहटी-वनी सडक 
+ श ५.१ क 1 स ८ काभारी भंडार मिरता 
का भंडार वहां कर छिया जाता है व्योकि पहाड़ नां सँ वाढ पहले काफी मात्रा मे अनाज 

आ जाने के पश्चात यह क्षेत्र 
कट सा जाता है । यही हार शीतकार के दौरान होताहै। सारेक्षेत्र को वः 
रफ कौ चादर 


समेट लेती दे । उेती-काड़ी लगभग चार महीने हो सकती है मौर शेष आठ महीने न्ह प्राय 
दानं इन्हे प्राय. 
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कार रहना पड़ ता है"““इस भवधि भे यहा के लोग ऊनी कंबल बुना करते हं ।' बनी के ऊनी 
कंबल रज्य ओर देशा के अन्य भागों में काफी लोकप्रिय हो रहे हँ । 

वनी के लोगों मे बहुविवाह की प्रथा अभी तक चली आ रही है । यहां अव भी मौरतों की 
तिजारत होती है ओर नारी के मूल्यके तौर परदी जाने वाटी राशि को मालिया कहा जाता 
है। गदियों के प्रायः मुकदमे एवं मामले मौर्तं को लेकर होते है । वहु-विवाह की प्रथा ने इन 
लोगों कै स्वास्थ्य पर भी बुरा मसर.डाला है। प्रकृति के सभी वरदानों के वावजूद यहां 
के लोगों के चेहरे पर प्रायः पीलापन है ओौर बहुत से छोग आतशिक एवं सोजाक जंसी भयानक 


बीमारियों के शिकार द। सरकारी तौर पर अव इन बीमारियों की रोकथाम के लिए पग 


उठाए जा रहे ह। 

© 

वनी पहुंचते टौ सिने छायाकार जितेन वख्णी ने अपना कंमरा तैयार कर ल्या था। 
कौमरा व्वाय मजीद ओर वख्णी प्राकृतिक सौदयं की इस छवि के छायांकन में व्यस्त हो गए । 
दूर दुर की पहाड़ी ठर्वानों से ढोल, ताशे ओर शहनार्ईयां वजाते अति हए लोगों की छवि समेटने 


के लिये वह॒ टैली-लन्न का प्रयोग कर रहा था। 


यहां की युवा पीढी कौ भी अव अपने अधिकारों का ज्ञान होने छ्गा है । अव वह्‌ शोषण 
के विरुद्ध आवाज उठाने के छिथ तत्पर रहती है । यहां के युवक श्री ताराचंद पाधा को किसी 
भी राजनंतिक संस्था में विश्वास नहीं। उसका कहना है--“ये सव वोटों के व्यि र्ते रै, 
कोई हमारी गरीवी की वात नहीं सोचता ।“ जिला विकास बोडं मे यहां कै सदस्य सरकारी 
अफसरों को आड हाथों लेते दै । 

@ 

सायंकाल को यहां के मौन एकान्त मे एक अनोखी मादकता होती है। जसे सारी की 
सारौ घाटी एक गहरी निद्रा भे मग्न हो । कीं पर बिजली कौ चकाचौध नही, गाडियों का 
शोर नही--वस सायं सायं हवा भौर सेवा नदी का कलकल शोर । 


नदी कै किनारे फरिस्ट रैस्ट हाऊस के पिछवाड मे कुछ अधिकारी कैप फायर जलाएं 
वैढे है । श्रपने वीवी-वच्चों से दुर इनकी भपनी ही एक दुनिया है । एक-एक करके नुटकुले 
सुनाए जा रहे दै ओौर हर चुटकुले के श्रत मे हंसी का एक फव्व रा सा चुट पड़ता है । 
जिाधीश सत्यका कौर चुटकुले सुनाने में अग्रणी है । प्रशासन की कोई समस्या होया 
कोई अन्य जटिलता, उनके चेहरे से मुस्क राहट कभी गायव नहीं होती । उनके इस स्वभाव ने 
उनके विरोधियों के दिलों को भी जीत लिया है । सामाजिक संगठनों एवं अन्य सभाय मे वह्‌ 
सभी लोगों के साथ घुकमिल जाते है । साथ में पुलिस कप्तान अब्दुल मजीद खछोन बे दै । 
वह मौन स्वभाव के गंभीर व्यक्ति है परन्तु सभा मे हल्की सी मुस्कान के साथ सभी का साथ 
देते ह । उनसे चुटकुला साने का अनुरोध किया जाता है तो वह ञ्लट से कह उत्ते ह--““यह 
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ननन 


कराम ॐी० सी० साहब के जिम्मे ठगा रखा है । वह्‌ हम सव के मृखिया हैँ ।" डी ० सी० साह । 


(जिलाधीश) तुरंत एक चुटकुला सुनाकर उनके इस कथन की ताईद करते ह 


““एक पत्रकार अपने मित्र को घर में लाता है । भपने बड़ लड्के को बुलाकर कहता ल 


“यह्‌ रीड है ।'* 
दूसरे लड़के को सम्बौधित करके कहता है-- “यह्‌ हैडलाईन है ।” 
भौर सबसे छोटे लड़के को निदेश करके कहता है--"“यह्‌ स्टोप प्रेस है ।' 


एक जोरदार ठहाका वातावरण में ग ज उठता है । 


रात्रि का भोज बनी के खंड विकस अधिकारी श्री कोहली की ओरसे था। वह्‌ 


मे गजल गज उटी-- 


प्रबके बिदधडे की शायद स्वाबों मे मिले 
जसे सूखे हए फूल किताबों में मिलें । 
इसके बाद वारी आती है कमल गंदोत्रा, सरदार एस° एस० जौहर ओर जिलाधीश 
श्री कौल की । 


महफिल समाप्त हई मौर खाने के वाद सभी अपनी अपनी जगह सोने के लिय चले गए । 
| 


दूसरे रोज भै वांजल पहाड़ पर खड़ा इस ऊंघती हई घाटी को निहार रहा ह । तेज 
हवा के क्के एक ओर से दूसरी ओर जा रहै ह । एक ओर वसोही से आती 
कौ तरह बल खाती हुई दिखाई दे रही है । दूसरी ओर खामोश ओौर ऊघती घाटी सड़क के 
भने की प्रतीक्षा कर रहीहै ताकि वह॒ भी नये युगकी जागृति से हमकिनार हो सके। दुर 
कहीं किसी गडरिये का उड़ता हुमा स्वर वातावरण भे मादकता भर रहा है-- 
घारे धारे रल्लरे गुलाब हो । 
देना मारौ गत्लरे जवाबे हो [| 


~ 
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एके 
कशल प्रशासक के अतिरिक्त अच्छे गायक भी हैँ । सवके अनुरोध पर उनकी भावुक आवाय 


हई सड़क सांप, 


कविता 


जम्मू 
-राकेश मोहन 
दिनि में- रात मे-- 
जेते हम एक विशाल गजराज 
खड़ं हों पीठ परं उसकी 
समुद्रके तीरे, है एक पालकी 
दूयसे प्राताहो हीरे-जवाहरात से जडी"““ 
वाष्पी जहाज श्रीर गजराज 
पहले दिखाई दे खडा दै 
उसका नदिया तीरे- 
ऊपरी भाग पानी पीने। 
फिर“ = 
धीरे-धीरे सम्पूणं“ 
श्रौर उस्ने 


लंगर डाल द्िहों। 


-- ~~ 
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॥ 
| 
| 
| 
| 


कहानी 
अप - शकन 
~ श्रवतार कृष्ण राज्ञदात 
भाज फिर इन्दु मिली, वर्षो वाद । रास्ते का वही चौक था जह 
वार देखा था भौर वही कपड़े जो उस समय वह 
धक्कमपेल मे यही एकदम अल्ग प्राणी है 
मुभे मिली ओर कुशल-क्षेम पुने के वजाय कहने लगी- विजय ! क्यों मेरी वसी-वसायी 


दुतिया को जानचरज्ञकर वीरान-उजाड कर रहे हो ? 
मे, ताकि मेरा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक शं 


जीने के लिए यही मेरा एकमात्र सहारा है वरना आप ही बताइः 
क्या मुल्य है ?"" 


हां पर मैने उसको पहली 
पहने थी। इसलिए इस भारी भीड तथा 


म जानता था कि वह्‌ मु कभी जरूर मिलकर पकड़ 
स्थान मिलने से व्या, वैसे भँ स्वयं जानता ओौर चाहता 
आपसी रिष्ते के सीमा-वंधन को तोड़कर फिर मिले 
खुशी के कारण मेरे मुहसे दो शब्दभी न निकले । 


मै आपके पास वासना की प्यास बुज्ञाने नहीं आती थी, न आङ्गी । वस, योही `." 


भेरी बह उघ्न नहीं रह गयी है । 
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। 
॥ 
( 
॥ 
| 
॥ 

॥ 
॥ 


हं । ओौर हां, उसको एक 


- इन्दु यह पहचानने में करठिनाई नहीं हुई । वह ' 


मुभे दे दो शरण फिर अपनी इन आंवो । 
द तथा प्रत्येक उल्लन सुन्दर-सी लगने रुगे । जिन्दगी । 
ये इन वेवस-वेसहारा सांसों का ¦ 


इ नेगी । उसके मेरी आंवों भर । 
हता भी हं कि वह मेरे ग्रौर मेरी पली के ¦ 
। भौर जव ने उसको देखा तो अनकही । 
किन्तु उसने कहा- “विजय ! जरा सुनो, | 


< = व व 
्भपते घरवार में सुखी हं, दो वच्चो का पिता भी । किन्तु समञ्च मँ नहीं भाता कि आखिर 

ह कौन सी शकत है जिसके द्वारा हम दोनों का भाव-विश्व गुथ गयाहै। पिले कई वर्षो 
से मेरा उससे न मिलना या उसका मेरे घर पर न भ्राना--यह्‌ सव अजीव-सा लगता 


पर इसमे मेरा कोई दोष नहीं । यदि दोप है तो उस अन्धविश्वास का, जिसका हर 
नियम हम पालने के लिये तयार रहते हँ । जीता तो हर कोई है किन्तु सही जीने का नियम 
वह नहीं जानता । हर किसी के किए मृत्यु निश्चित ह किन्तु सभी जीने की ही कल्पना करते है 
फिर भी इसके नाम से घवराते हैँ । इससे दुर भागने के लिए सारी उप्र प्रयास करते है । किन्तु 
मृत्यु - यह एक अवश्यभावी सत्य है भौर इससे दूर भागना मनुष्य-माव्र की कायरता है । एसा 
सोचकर जव मुभे इन्दु का ख्याल आतातोये सभी बातें पहेलियोँ-सी लगती । पिषठले करई 
महीने से ने कई मृत्यु समाचार सुने, कई अमवात आंखों देखीं । सोचता हं, जीवन के दस 
वेल के वीचीं वीच एक इन्सान कंसे उठा लिया जाता है ? वया उसको मृत्यु की खवर लग जाती 
है? ओर फिर आवेष्ोडेखेलकाक्याहो जातादै? बेल रचनेकाभी कोई अथं है? 

किन्तु कौन समज्ञाये कि इसका भी अपना अर्थं है । जीवन कौ बल्िदी पर किसीका 
मृवयु के सीने से लग जाना निरर्थक नहीं । इसका सार तो मृज्ञसे ज्यादा इन्दु ही जानती हं 
जिसका पता मुभे उस दिन चा जव वह्‌ मृञने हव्वाकदल पुल के इस पार पहली वार मिरी । 
मँ चौक गया उसको देखकर । शादी के पहले का उसका वणं | किन्तु भाज वहु विवाहिता 
थी । एक प्रौढ स्त्री । सफेद साड़ी पहने । सादा जूडा वनाये हृएु । ललाट पर विदिया नहीं थी । 
चाल मे अजीव भारीपन था। इस पर भी रज्ञे लगा कि यह डइन्दुहैमौ मँ सुका । जव वहं 
विल्कुल मेरे सामने से गुजरी तो मैने आवाज देकर सिर सुकाते हृए पूछ लिया--“माफ कीजिए । 
आपका नाम तोः" 

“इन्दु है । हां, आपकी यादाशत सही है ।' उसने वात को काट कर कहा । 

"इधर कटां ?" - र्भैने आाण्व्चकित होकर इस प्रकार पूषा जसे उसको कर वर्षो से 
जानता था । 

“यहीं आस-पास के मोहल्ले मे रहती हं न । पहले कलकत्ता मँ थी किन्तु" । 
उसने कहा । 

सच मानिए, मैने कलकत्ता के सिवाय ओर कु नहीं सुना क्योंकि सिरे से लगे ठेते वालों 
काशोर सवोंके कान काटरहाथा। बात को टाक कर वस यों ही कहा कलकत्ता से कब 
आयी हो? 

"वस, छः-सात महीने हो गये-उसका छोटा-सा उत्तर था । 

इतने मे वहां भीड बढ़ने कगी । धक्क मपे । हम सड़क के एक तरफ एक-साथ चकन 
लगे । चुपचाप ! रै सोच रहा धा कि उसको अपने घर पर बुलाऊं, इतने मे बहं बोली-- 
भाप भी शायद यही-कहीं रहते है ?" 
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र, उस गली के छोरका आखिरी मकान'। -्भैने श्रंगुटी से दिखते हुए तथो चेहर 
पर मुस्कान विखेर कर कहा । 

(अच्छा 
जरूर आऊंगी ॥' र 

बिल्कुल, आ सकती हैमने चेहरे पर फिर मुस्कान राकर कहा, किन्तु एक बात 

॥ त्कृल, मु 
मूल गया मैने मात्मीयता से कहा । 

“क्या ?--उसने उत्सुकता से पृछा । ` 

"तुम्हारे मिस्टर न““"वे क्या करतेहै ? - मैने उसकी ओर ध्यानपूवेक देखकर कहा । 


यह सुनकर उसके पांव कुठ लड़खड़ा गये 1 चेहरा फक्‌ पड़ गया । फिर आंखें नीचे 
भुकाये, लम्बी सांस लेकर वह॒ कहने लगी--वे अव नही रहे । कलकत्ता मे उनका“ 
त 9 
मै हतुबुद्धि-सा होकर रह गया 1 कहा- क्षमा कीजिए । मृजे पता न था । 


मुने यह सव, कुछ अजीव-सा रगा । बुरा भी । उसको दुःख हुभा । अभी-मभी वह्‌ 
उसका धुस्कान विरता चेहरा ओर कुष्ट क्षण मे टी उस पर यह पीलापन । फिर भी वहु 
संभल गयी ओौर पग धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ाकर सामने वाली गी के नुक्कड़ पर सहसा 
स्की। कहने लगी- "मुञ्चे इस गी से जानाहै। कभी आङ्गी मँ आपके धर। इसीसे 
जान-पह्चान होती है न ! कु तसल्ली भी ।' 


जरूर मना, मेरी कसम । ओर हां, मैने तुमको वेकार ही" 


उसका सेहरा फिर अजीव-सा हो गया । उग्र गौर व्याकुल । फिर वहं गरी की भौर 


मृडी ओौर भँ उसको तव तक देखता र्हा जव तकर वह इसके प्रतिम छोर तक न पहुंच गयी । 
मैने उसके दुख को पहचान छया था ओर अव स्वयं द्खी था । 


किन्तु यह मात्र अहसास था । इस प्रकार कौ किसी दुखियारी के प्रति मन में सहानुभुति 
का उद्घोष होना स्वाभाविक है। मगर मेरी समञ्च में नहीं आतां कि जव पत्नी ने यह्‌ सव 
सूना तो वह थर-थर क्यों कांप गयी । उसने सुब आसू बहाये । फिर मेरी ओर एेसे देवाः 
जसे म कोई खोयी हुई वस्तु थी जो उसने फिरसे पाठी दै। किन्तु म खोया हृ नहींथा 
वल्कि उसके सामने था । साकार रूप मे ! हद्य-कटा | स्वस्थ ] 

मुभे उसका ट खूप देखकर अजीव-सा लगा । भयं भी कु कम नहीं हा । कुछ क्षणं 
के लिए उसकी ओर देता ही रहा । बाद म, वात को छेडं हा- “ 
"0 हं कर कहा-“जीवन बहता पानी 
ट। त्र न मान । इन अकस्मात मौतों कौ भी अपनी रंगीनी है ॥' 

अप-शकरुन'--उसने मेरे मुहः पर विनती कौट 

गव मु ९ हाय रखकर विनती की किं एसा प्रसंग फिर से मत 

वेञो । मेरा चेहरा तमतमाया । समज्ञ मे कुछ नहीं - 
€ नायां किं वह्‌ क्या कह रही है । मतलब 
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उरने पहले आश्चयं प्रकट किया फिर कहने लगो--^तो फिर आपके घर 


या है उसका इस तरह कहने मै । मेरा मन एकवारगी दूसरी तरफ मुड़ गया । सोचने लगा 
कि यदि इस पलं मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो जिन्दगी का चेक वह कँसे सेलेगी ! ओर 
फिर कव उसके मन में अप-शकुन का यह भयावहं प्रंधकार प्रकाश म बदल जाएगा ? किन्तु 
न मन से यह खयाल एकदम निकाल दिया अर भगवान की कृपा से गव तक श्तिकषण 0 
ससि चलती दै। जिन्दगी बहती है एक निजं री की तरह ओर वहती जाएगी, शायद तव तक, 
जव तक इसका स्रोत सूख न जाए । किन्तु इसकी वहती निङ्ञ॑री मे जो घटनाएं बडे-वड़ गोलाकार 
पथस की भाति इसकी निचली सतह को ठोस वनाने में सहायक सिद्ध हई है, उनमें इन्दु के 
साय हुई यह घटना भी शामिल है। 

वह्‌ मेरे घर निथमित रूप से आने लगी । अपने को खुश करने या मेरी पत्नी को रुछाने । 
था यह दिखाने कि उसका पति चल वसा दै जरर प्रतिक्षण मौत को टालकर वच रहा ह्‌ । 
एक दिन वह्‌ यों ही कहने लगौ-- “कल भाभी को आसमानी रंग की साड़ी पहने आपके साथ 
नाज-व-श्रदाज मे नये अमीराकदल पुल पर चरते देखा तो मने भी उसी रंग की साडी खरीदकर 


पहनी ओौर उसी नाज-व-ग्रंदाज से ग भरते हुए पुल को पार किया--एक वार, दो वार ओौर 
तीन वार । किन्तु मेरे साथ ओौर कोई नहीं था“ उसने मेरी भोर देखा ओर चेहरे पर एक 
अजीव-सी मुस्कान विचेर ली । किन्तु भने सिर मुका खिया। इसके बाद वह उटी भौर मेरे 
कमरे मे ज्ञाड र्गा दिया। मेरे कपड़े टियों पर सलीके से रवे । मेरे दो वेदो को सुव 
चुम कर प्यार दिया भओौरभ्रंत मे मेरे छोटे-से रसोईघर में आकर पत्ती के हाथ से वतन छीन 
लिये ओर उनको मांञ्लने र्गी । 


उस वक्त उसको देखकर ये सारे प्रष्न मेरे 


यह कसी स्फुति ! यह कंसा व्यवहार । 
र देखने 


मानस-पटल पर आ धमके । समञ्च मे कुछ नहीं भाया, एेसा क्यो १? 
रगो, किन्तु मने सिर मुका लिया । फिर भी मुे कुछ आश्चयं नहीं हुमा ) नोत 
पति-सेवा, घर-गृहस्थी, बाल-बच्चे--यह सव तो उसने देखा नहीं ै । क 
घर-वार देखकर खुशी महसूस हो रही है । एसा भी हौ सकता है कि वह मुक्षमे पति कौ, 
मेरी पत्नी म अपनी ओर मेरे बच्चों मे अपने वच्चो की छवि देती हौ । भौर हां, इस समय 
तो मुभे इस बात की सर्वाधिक खुशी हई कि उसके व्यवहार मं खुलापन अनि र्गा है । 
उसे सव कुछ अच्छा-अच्छा-सा लगने रगा मौर उसके चले जाने के बाद ज मँ पत्नी को यही 
वाते सविस्तार समज्ञाने लगा तो वह मे एक भी सुनने को तेयार न हई । उसके मुह से केवल 
एक शब्द वार-वार निकला--अप-शकून |. 
अप-शकुन क्यो १ --मैने यह वात वार 
उत्तर न दे पायी। केवल अपनी पूर्य से इनु के किए बर कै दार व्क व 


मुज्ञ पर निगरानी कड़ी कर दी ओर यहां तक कि एक एेसा वातावरण बनाने में सफल हो गयी 
कि इन्दु से न मिक पाङ । जैसे मेरा उसके साथ नयी शादी करने का विचार हो भौर वह 
इस बातसे उररी हो न 
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वार उससे पुष्टी किन्तु वह इसका सही-सही 





1 


| 


किन्तु आज मु इन्दु मिली, वर्पो वाद । यदि पत्नी को इसका 0 चले, सोचता हे, । 
वह जरूर अपशकुन कहेगौ । अपशकुन --एक अपराध भावता ^ दिल न सुपा हा अ 
एक दकियात्रुसौ स्याल ! आत्मा का बोक्ञ-मात्र-- इससे वटृकर मेरे पास इस शब्द का कोई | 
नया भथ नहीं है । यदि कोई जीवन के वल पर जी पाये, उसके जीवन की रुकी हुई घडी 
टिक-टिक करने लगे, मूर्ञाया चेहरा फिर से मुस्कान विषेर दे तो इसमें क्या दोप ! यही 
सोचकर न जाने मै किन बयावानों मे भटक जाता हूं । मेरे मन में ये सभी वाते एक गुत्थी-ी । 
बनकर रह्‌ जाती हैँ जिनका कहीं कोई समाधान नहीं ˆ“ । 

आखिर टेसा कव तक ? पग-पग पर मूञ्ञे पत्नी के आदर्शो का पालन कव तक करना | 
होगा । मेरे भी तो अपने आदशं है, उसल है । ओर जिसकी वेवस, वेसहार। सासे मृञ्ञे देखकर 
चलती है, मै कोई एेसा संबल नहीं जुटा पाता जिससे उसके लिए एेसा कुष कर सरुः कि उसकी 
इच्छापि हो सके । किन्तु आज मँ परी तरह जान गया हं कि इन्दु की वीरानी मेरी है- यह्‌ ब्रात 
मेरी पत्नी को भी अच्छी तरह समञ्च लेनी चादिए । उसके मनमें मेरे साथप्रेम-रसकाजो भारी- 
भरकम पेड़ उग आया है, क्या इन्दु कौ अनुपस्थिति मे उसकी डालियां अपने-प्राप सूख जायेगी 
ओर प्र॑त मे क्या होगा, विकलांग पत्ते इसको वेडोल वनाएंगे ओर प्रतिवषं नौ-वहार मे भी | 
इसके सर-सन्ञ होने का प्रषन ही उत्पनन न होगा । 


नही, म एेसा नहीं होने दूगा। अभी मृन्े इस पेड के हजारो वहार देखने है । यह्‌ । 
तभौ संभव है जव इन्दु फिर मेरे घर आयेगी । भँ वडी व्याकुलता से उस दिन की प्रतीक्षा कर । 
रहा हं जव उसके साथ पहले की तरह भागती मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा । | 
वहं यहां आये मेरी जिन्दभी देखने, मेरा अस्तित्व परखने । भौर यह्‌ सव देख मेरी पत्नी कै 
मन मे उसके प्रति बंधी अपशकुन कौ गांठ अपने-आप खुल जाए 
वह्‌ दिन ?“““ 


क 


"“"म्राह । कव आयेगा 
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पा 


कान) 
सधुवन 


-शिव रना 


त्रम किशोर को देखते ही मैने तुरन्त पहचान लिया) ठीक दस वर्षं वाद देव रहा हूं । 
वही लम्बा कद, इकहरा चुस्त बदन ओर मोहक मर्दाना मुस्कान ॥ 

"रामराम, त्रेम भैया 1“ मनि अभिवादन किया । 

""राम-राम, भैया । अरे, मनोहर तुम ]'' उनके सांवले चेहरे पर ताभी दुगुनी हो गई, 
“कब आए तुम ? वडी खुशी हुई देखकर । सुना है, तुम पोस्टमास्टर बन गए हो पंजाव में ॥ 

"ष्टां, भैया । तुम्हारा आशीर्वाद है। कक ही छुट्टी पर घर आया हुं । कहो, तुम सत्र 
लोग तो ठीक होना?" 

"ह, मनोहर । सव ईश्वर कौ पा है । मेरी पत्नी राधा तीन वर्षं पहले स्वगं सिधार 
गर्ईट्‌थी। दैजाहो गयाथा ॥# 

““बोह्‌, बड़े अफसोस की वात है, भैया !” मेरी श्रांखों मे आसू आ गए (“कितनी अच्छी 
थीं भाभी ! साक्षात देवी थीं । बच्चों कौ तरह मानती थीं हमे 1“ 

“अच्छी तो सचमुच थी, रे। लेकिन मेरे साथ उसका इतना ही साथ बदा थां। चलो, 
यह्‌ क्या कम दै किं वह्‌ दो होनहार सपूतो ओर सुखी घर की दौलत से मुञ्े माकामाल कर 
गई हि ?" | 
है, भैया?” मैने विषय बदा । 


"लड़के क्या कर रहे 
"सोमनाथ सेना मे कप्तान बन गया है मौर बल्देव राज बौ° ए के बाद वेती-वाड़ी 


करता है ।'“ ५ 
“वहत सूब ! ल्के होनहार निकले” 
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(“सुब कर्मफल है, प्यारे । अपने कर्मो की फसल काट रहे हं हम सव । अच्छा पि 
अच्छा फल मिला । बुरा किया, बुरा भरा। भतो संसार को कुरुक्षेत्र का मैदान समता 
रे। हर घड़ी यहां महाभारत-जैसा संघं छिड़ा रहता है । अच्छा खर, अव यहां तक आएहै 
तो घर चे । वहीं वैठ कर वाते करगे । 

“नहीं, आज मुमाफी चाहता हूं । कल शाम को तुम्हारे हां जरूर आऊंगा, भैया | 

ष्टठीकदहै। तो फिर दुपहर को आओ ओर खाना भी वहीं खाना । देखना, किक 

अच्छा खाना वनाता है तेरा यह रंडवा भाई ।“ 


अगले रोज दुपहर को भै प्रेमकिंशोर के घर पंचा । उसने मेरा भरपुर स्वागत किया 


स्स भौर द्या पेश किया । छोटा ठडका वल्देव राज घर पर था । मैने खानाखात ह 
कहा, भया, भ्राज तुम कुछ उदास लग रह हो ।"* 


“अरे नहीं 1” मुस्करा कर प्रेमकिशोर बोले, “मेरा ओौर उदासी का क्या साध, भला? 


जीवन मर-मर कर काटने का नाम नही । हां, आज फौज से चिटटी आई हे, कि जीप-हादपे | 


मं मरे कप्तान वेटे की दाई टांग टूट गई है ।'' 


“वड़ा दुःख-भरा समाचार है, भैया ।” भँ खाते-वाते रुक गया । मेरा बदन सुन्न होकर | 


रह गया था । 


प्रमकिशोर शान्त स्वर मे बोले दुःखी होने कौ कोई वात नहीं है, रे। जिस परमातमा 


न हम इतना कुष्ठ दिया है, वह थोड़ा दुःख-ददं भी देदे, तो सहन करना ही चाहिए 1” 


फिर दूसरे दिन पता चला, किं प्रमकिशोरके छोटे लड़के को चेतो मे एक विषैले सांप ने 
काट जिया है। कलेजा धक्‌-से रह गया । मेँ भागा-भागा प्रमकिशोर के घर पचा । धचेत 
वेदे का सिर गोद मे रखे, वेह बङ्‌ यल से कर्ट-एड दे रहा था । करई देहाती लोग आस-पास 


जमा थे ओौर उसकी मदद कर रहे थे म्रमकिशोर स्वाभाविक स्वरमें बोले, “फिक्र की कोई 
नात गहा । अव खतरा टल गया 


वाले होगे ।” 


“तुम्हारे जसे आदशं जीव के लि 


ए भगवान इतने दुःख वयों पदा कर रहा है, भैया !“ 
बलदेव राज के सिर पर तेर लगाते हए र्भ ६ 


ने कहा । 
वेहोश लड़के का गाल थपथपा कर 


२, वह बड़्वड़ाए, 
है, भैया । जिन्दगी को हादिसों का हुजूम 


समन्ञना भूल है |" 
काश कि सव लोग तुम-से वन जाए, प्रेम भैया ]” 
यह कौन-सा कठिन काम है ?, िरीः खिली 

प्यारी धरती के होते हए, इन्सान दुःखी होभीक्यों? 


रोगन धुप, सुते आकाश ओौर प्यारी- 
के विना जिन्दगी नरक ही तो है ।'' 


तमन्ामों की आग ओर आस के फुल 
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। अक्र साहव को बुला भेजा है । वह भी पहुंचने ही | 


“ये दुःख नहीं, हमारे सत्र के इमतेहान । 


उसी समय डाकिएु ने एकर तार प्रेमकिशोर कौ धमा द्विया । साध में मनीञंडर धी था। 


ते तुरन्त तार पटठ़कर सुनाया । लिखा था, कप्तान सोमनाथ क्री टांगश की हड्डी नही, 
कवल मसि टूटा है जोर वह सकुशक दँ । प्रेमकिशोर नै हाथ ज्ञोड कर भृगवान को धन्यवाद 
दिग्रा। उसी समय साँदकिक पर डोक्टर आ पहुंचा 1 उसने वल्देव राज को इजेक्शत र्गाया 
अर केक कंपसूल खाने को दिये । वह भी खतरे से वाहर था। 

थोडी देर वाद ने इजाजत चाही । प्रमकिशोर चहरे स्वर में बोले, “चाय पिए विना 
मतत जाना, मनोहर भैया । मेरे दोनों बेटे वाल-वाख बचे हैँ। मुह मीठा करके जाना 1" 


सै अचरज से उस पिताकामुह देख रहा था, जिससे टकरा कर रंजो-गम भी पाण-पाश 
हुएजा रहेये। चाय ओर गाढे खोए की मिठाई मेरे सामने पडी थी। प्रेमष्ठंकर एक्र पेडा 
वलदेव राज के मुह में देकर हो-हो' करके हंस पड़ ओौर बोले, “जिन्दगी का पिया हमेशा 
आगे की तरफ बढता है । आशा से पुरलुत्फ गौर संजीवनी कोई चीज नहीं है ।'“ 

घर लौटते समय मै सोच रहा था, शहर मे सव कु है ; इस प्रकार क्रे चरित्र कहां ह? 
वनाबट मे यह्‌ वास्तविकता कां ? बुटन मे यह शान्ति कहां ? 

मेरी दटटी एक सप्ताह शेष थी । जी करता था, पूरा सप्ताह प्रमकिंशोर के साथ विता 


<: 


दू । लेकिन उसकी खातिरदारी से डरता था। वह नाशते पर वृखाता था, मगर क्च ओौर 
डिनर करवाए विना नहीं छोडता था । वापसी के समय मौसमी फलों या घी-दूध के तोहफे भी 
नत्थी कर देता धा। 
वह प्राम-पंचाय्रत का सक्रिय सदस्य भ्रा । गांव में दहेज लेने-देने ओर सामाजिक रस्मों 
पर फिजूलखर्ची के विरुद्ध था । मुकदमेवाजी ओर वरसाती मेंढकों-जंश्नी आबादी को देश के 
किए घातक समन्ता ध्रा। “हमसाया मां का जाया" के अनुसार, पड़ोसी को वह स॒गे भाई से 
ज्यादा चाहता था । 
अपनी दो चछुदिट्यां ने अपने एक भजि की सगाई के सिलसिला मेँ विता दीं । तीसरे दिन 
गांव में पांव रखते ही जसे मै पागल हो गया । देह पत्ते की तरह कंपते छ्गी । सीने मे जसे 
किसी ने कीर गाड़ दिया । 
पता चला, प्रेमकिोर का पिछली रात कौ स्वर्थ॑वास हो गया है । अचानक दिमाग कौ 
नस फटने से वह चल वसा । 
लगभग उड़ता हुआ भँ त्रमकिशोर के घर पहुंचा । वहां प्रख्य मची हुई थी । शव से 
पडा था जसे अभी उठकर गले मिलेगा । लेकिन नहीं । वह लहर की तरह हमारे जौवन मेँ 
आया ओर ज्ञाग की तरह वं चुका था । अकेला ही सारे गांव को वीरान कर यया था । 
संस्कार की तयारी होने कमी । कप्तान लड़के का इंतजार था । तार दे दिया गाथा 
उसे । दुपहर तीन वजे वह भी आ पटा । वहं छंगड़ा रहा था । 
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~ व फफक -फफक क 
जनाजा उठा, तो हर आंख सजल थी । सारा गाव फफक र रो पड़ा। तेभि 


्रमक्रिशोर के दोनों बेटों कौ आंखें खुश्क थीं । उनके चेहरे कागज की तरह्‌ सफेद ये । 


= 


आखिर बड़े ल्डके ने हाथ जोडकर शवयात्रियो से कहा “बापु को विदा करत ह 
रोडए मत आप लोग । उनके जन्म पर खुशी मनाईथी; जाते समय भी गमी नहीं होगी 
हम लोगों पर दुःख का पहाड़ टट पड़ा है, लेकिन बापु का उपदेश हमारी नस-नस मं ६। 
परमात्मा के फौसलों से अभी हम निराश नहीं हृए हैँ । मौत कोई गाली नहीं है । हमने जीकर 
मं कभी निराश न होने का पाठ पढ़ा दहै!“ 

दुःख की उस हृदयविदारक घड़ी मे भी मुभे महसूस हया कि प्रेमकिशोर मरा नही । । 
उसके दोनों वेदे प्रेमकरिशोर के रूप मेँ हम सवके सामने खड़े थे ! 


----- | 
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हस्ताक्तर नए "नए ˆ` 
उन्मुक्त जीवन 


--जया शर्मा 


सने श्रपनो दीवारपरकीलसे 

जड लिया है समय को, 
रोज शाम सूरज मेरे कलन्डरका 
एक दिन फाड देता है श्रौरमै 
ग्रपने इतिहास मे, प्रनुभव का 
नया पृष्ठ जोड लेती हू । 


इतिहास, धमे प्रौर सभ्यताका 
भारी लबादा श्रोढे 

शै कब से समय को 

पीछे से पकड़ने की कर रहीर्ह 
नाकाम कोशिश 

श्रौर समयसदाही 

उस मेहनतकक्च के साथ रहाहै 
जिसने 

उगते हुए सूरज के साथ उस 
सामने से थाम लिया। 


श्रौरफिरश्रमसे 
मापता रहा दिनमान 
हर सुबह उस लिए 
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नए साल का पहला दिन ह 
श्रौर साभ 
इकतीस दिसम्बर । 


वह्‌ वर्षगांठ श्रौर जन्मदिन को 
सन्धिवेला में उदास नहीं होता 
क्योकि 

इतिहास का बो 

उसने ग्रपने सर नहीं लिया 
उसने जिन्दगी कौ रस 

छक कर पियाहै 

वहु समयकेस।य 

उन्मुक्त जिया है । 


नम्पू - कर्मो कै 
युवा रन्दो लेखको 
के लिए 

सपनी रचनाघ्रों के प्रकाशन का 
सवश्ेष्ठ एवं सुगम माध्यम 

शीराजा हिन्दी 

शीघ प्रकाश्य 
नयो कलम विशेषांक 


1 ^^ 


७० | शीराजा 


त 


४ 





पुस्तकं ओर पुस्तकं 


समकालीन लेखन के संदर्भ मे आलोचना या समीक्षा जितनी निरर्थक वस्तु बन शुकी है 
उतनी शायद कभी न वनी हो । इसकी वड़ी वजह साहित्य मेँ व्याप्त हो जाने वाटी गुटर्दी 
की प्रवृत्ति ही अधिक प्रतीत हती है । उठा-पटक की आलोचना-पद्धति की वजह से लेखन 
कान सही रूप सामनेआपाताटहै ओौरन ही उस पर सही वहस हौ पाती है, बहुत ही गिनती 
कै समीक्षक होगे जो किसी की कृति को षिना पूरव ग्रहों के समज्ञने का प्रयत्न करते हए विश्लेषण 
करते है । वर्ना निर्णय तो उनकी जेव में पहले ही से होता है, एकं खाप भाषा भी । विना 
पूरा साहित्य पड़े हृए ही वे यह नि्णैय करने का अधिकार भी रखना चाहते हँ कि इस समय 
क्या श्रेष्ठ लेखन है ओर क्या अश्रैष्ठ । तव समीक्षा का क्या महत्व है 2 भँ समञ्लता हं किसी 
भीः समीक्षक की कोशिश रचनाकार की उस ताकत को रेखांकित करने की होनी चाहिए जो 
वह तिमेंदेरहादै। तभी कु सही काम हो सकताहै। इस दृष्टि से देखने के बावजूद 
यदि ताकत नजर नहीं आती तो उसका उल्लेख करना चाहिए वर्ना उन विन्दुभओं की तलाश 
करनी चाहिए जिनको लेखक कालातर मे उभार कर अपनी ताकत वना सकता है । समभीक्षक 
कामुक काम कृति के माध्यम से कृतिकार तक पहुंचना, उसे समञ्चना होता है । इसी यात्रा में 
वह रचना के विष्लेषण से उसके अन्य उदेश्यों की भी पहचान कस्ता है । साथ ही, यह्‌ भी, 
क्रि अच्छा समीक छृतिकार को उसकी गतिशीलता में पकडता है, जडता में नहीं । रचनाकार 
के सम्बंध मे मेरी यह धारणा है कि जो रचनाकार अपने समय के किए प्रासंगिक रहते हृए 
जितना दही अधिक अपने क्एि छ्खिता है वह उतना ही अधिक कालांतर मे भी प्रासंगिक 


रहता है । 
इसी भूमिका के संदर्भ मे मेरी आलोच्य पुस्तकों पर दी गथी राय को ग्रहण किया जाना 
यहां दोनों पस्तकों को तुलनात्मक ष्टि से एक साथ समीक्लित करने तथा उन्हें अलग 


चाहिए । 
1है।॥ 


अलग, उनके अपने-अपने परिवेश में समन्नने-परखने का प्रयास किया गय 
बलनील देवम्‌ के तीन प्रकाशित संग्रहो मे से दसरा है । पुरा पढ़ 


ध्राण जल रही हैः 
ओं के संग्रह के रूप मे अधिक टिकता है । 


जाने के जे के वाद गह्‌ संगम की बसे मसर कवितना कष संग्रह परेम कौ भागसे भरपुर कवित। 
१. श्राग जल रही है, बलनील देवम्‌, ° सं० १६८०, २० रुपये, तिस्त्र श्रकाशनः जस्मू । 
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समकालीन कविताओं मँ प्रेम" को अजीवोगरीव ठंग से 


| ल ओ सुखद गी है 1 
| ओौर यह स्थिति मुभ सु ६ के साथ भोगने की स्थिति है । इनमें 


अशभिव्यवत किया गया है लेकिन यहां उसे एक पुरी खक ष 
तन्मयतां दै ओर आवेग भी । प्रेम जव अपनी ही पहचान, अपना ही स्वरूप बनकर उभारता 
ह तो प्रेमियों के वीच यै" शब्द दुनियावी हो जातादै। वे ९ ५ ् दूसरे को पूरी 
| तरह महसूस करते हैँ । प्रेम-पात्र के विना सभी छण निरथंक रगने सता है : समन्दर | 
| रौर आकाश , ओर वह मंदिर / आते हँ जव याद / मँ निस्तव्ध निहारता हू ५८ को / वह्‌ 
बहती है प्यार करने के लिए ।ओौर मँ मुह मोडकर कर लेता हूं आंखें बंद / कंसे करू उसे 
प्यार / तुम्हारे न होने से / मँ इस काविल ही नहीं रहा । ६ 

| देखने की वात यह्‌ है कि ये प्रम-कविताएं भावुक-भालाप नहीं हँ वत्कि प्रेम के जीवन्त 
रूप की आग का चित्रण हँ । इनमे कृ-कुछ वंसी ही तन्मयता का आभास मिख्तादैजो \ 
भव्रितिकाल के कवियों मे पूरी तरह ऊंचाई के साथ मिलता है। ये कविताएं उदू शंलीके 
| निकट की भी लग सकती दै जिससे उनमें व्यक्त प्रेम ईश्व रीय ओौर मानवीय दोनों ही रूपोंमें 
च्या जा सकता है। मूके खुशी दै कि यह कवि प्रेम की गहन अनुभूतियोंके क्षणोंकौभी 
कविता मे वांध सका है भौर समकालीन कवितामेंइसद््टिसे आ रहे अभाव को थोड़ा-बहूत 
| भर सका है। एेसा ही कवि प्यार की इस सहज कसौटी को समक्न सकता है--्यार की 
1 कसौटी / इस सीधे-सादे आत्मसमपंण । ओर तुम्हारे मासूमियत भरे प्रंदाज में | स्वीकार लेने 
। से वद्‌ कर कहां ।' ओर इस समञ्च के वाद यदि उसे अपने प्रेम-पात्र कौ वेदन्तहा याद आती है 
| तो उसे भावुकता मात्र नहीं समञ्लना चाहिए--'खत पर चलिखा मेरा नाम / श्राग की तरह जल 
रहा है | आज मु फागुनी घूप|अपने प्राण लग रही है/गौर तुम । बेइन्तहा ग्राद आ रही हो ।' 











कुछ लोग कहं सक्ते टँ कि आजकल तो प्रेम के नाम प्रन जाने क्या-क्या होता ल, 
प्रेम तो मात्र चाय की चुस्की की तरहहो गया है तव इस प्रकारके प्रेम की कल्पना क्या 
प्रयथाथं नदीं होगी । भेरा निवेदन यह है कि हमें देखन। यह है कि प्रेम की सही स्थिति क्या ठे 
ओर यदि वतंमान मं प्रम को एक गर्त परिभाषादे भी दी गयी तो उसके प्रति वचन। कारकी 

, इष्टि क्या है--यानी वह उसे किस रूप मे देखना चाहता है । यह रचनाकार भी यदि प्रेम की 
गलत परिभाषा के साथ ही वह्‌ गया होता तो जरूर दिक्कत होती । 

रम कविताओं के अतिरिवत इस संग्रह म कु कविताएं देसी भी हं जो देश की राजनैतिक 

व्यवस्था के प्रति विक्षोभ प्रकट करती है मौर कुछ एेसी ह जो इस व्यवस्था मे जी रहे संघषं- 

| चेता व्यक्ति (जाग) की शकत की पहचान कराती है । इन कविताओं के माध्यम से, क्षीण रूप 
| मँ ही सही, यथास्थिति के गरुत भौर भयावह रूप को भी चित्रित किया गयाहै ओौर थास्थिति 

। में ही जीते रहने कौ दष्ट का तिरस्कार करते हृए उस यथाथ को भी न ध र प 

वास्तव में संर्षंचेता व्यक्ति ही देव पाता है । यथास्थित्ति को चित्रित करते ध; 

तलाश मे संघं २ भाषा का उपयोग करना ही मुभे कविता में सरा 

ताण स्क त 
कविताएं ही संस्कार दे सकती ह । केवल नारेवाजी वाली कविताओं का कोई सः 








हुए यथाथं की 


हित्यिक महत्व 
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लो तजर नहीं भाता । सी प्रकार केवल यथास्थिति म जी रहे व्यक्ति का नैराश्यपूणं 
इष्टिका दही परिणाम होता है । बलनीक देवम्‌ ने सदीद्ष्टिका परिचय 
नुभव की द्ष्ि से अभी उन्हें बहुत सम्भलना होगा । रचना में केवल 
सही समञ्च देना ही प्थप्ति नहीं होता बल्कि अपने समय मेँ ४ गए अधिक से अ अनुभवो 
को भी सामने छाना होता है । यथास्थिति की तमाम गुत्थियों, विसंगति -संगतियों को उस 
समञ्च के आलोक मे देखकर सामने छाना होता है । वर्ना कविता हाथसे निकलने का भय 
रहता है । देवम्‌ इस कमी की ओर्‌ जरूर ध्यान दे ठेगे, मेरा विश्वास है क्योकि उन्होने समज्ञ 


च्या है कि आदमी के हकके किए ल्डना होता है ओर विरोधियों कौ साजिशों को समज्लना 
होताहै। तभी वे यह भी कह सके है--“"यह गका-सड़ा /.विक्लिप्त / अकर्मण्य / लिजलिजा 


इतिहास / ले जाओ उठाकर / भौर फंक दो सूयं की भट्टी में ।* असल मे, एेसा इतिहास 
ही तो यथास्थिति बरकरार किए हए है । लेकिन जव सही इतिहास की मांग होती है तो 
निश्चित ल्प से यथास्थिति की चक हिल जाती हैँ । ओौर सही इतिहास वह होता है जिसमें 
"र्त के निशान है, गौरवशाली प्रेम कथाभों की शाश्वत्‌ खुशत्र है, नीले आकाश की अनन्तता 
है भौर महान जीवन तत्व है । यही इतिहास तो अन्याय के विरुद लड़ने की प्रेरणा देता है, 


मुम 
भययुवत चित्रण भी गलत 
दिया है हालांकि व्यापक म 


जीवन के प्रति आस्था जगाताहै। । 
इस संग्रह की दो कविताएं चलो' ओौर 'खछौट चक जंगल की ओर' ऊपरी तौर पर 


पलायनवादी रुग सकती हैँ क्योकि इनमे कवि सभ्यता ओर समाज के विषसे भागकर जंगलो 
ओर कन्दराओं मे जाकर खुली जिन्दगी जीने की सलाह देता है । यदि इन कवितायों का यही 
आशय है तो वह्‌ गलत है। लेकिन भँ समञ्लता हं यहां कवि का आग्रह एक एसे समाज का 
निर्माण करने का है जिसमें व्यवितत स्वतंत्र रह सके, किलकारियां मारते हुए भयमुक्त रह्‌ सके । 
एसे समाज के क्एिहीतो "घोड़ों पर वढी आग गङत रोगों ओर उनके द्वारा फाए जा रहे 


ग्रधेरो को कुचलने का मौका ताश रही है।' 
श्र॑त मे एक वात ओौर कि कविता कौ भाषा सरल होकर भी कृत्रिम ॒हो सकती है । 
इसीलिए कोशिश यह की जानी चादिए कि जहां तक हो सके जीवन्त भाषा यानी बोलचाल की 
आषा को काव्य-भाषा बनाया जाए । इस संग्रह मे भाषा का बहुत विखराव है। शब्द ही नहीं, 
वाक्य के वाक्य फालन्रू ह । पत्रकारिता की भाषा शंली से वचा जाना चाहिए था । संप्रेषणीयता 
का ताल्लुक केवल सरल भाषा से नहीं होता- यानी मात्र सरल शब्दाथं मात्र से नहीं होता । 
[| 
श्राहत चोडः अशोक जेरथ का पहला कविता-संग्रह दै । कवि के अनुसार इस संग्रह में 
उसकी तीन मनःस्थितियों की अभिव्यक्ति हुई है : एक स्वप्न या आकर्षक कल्पना मे जीने की 
मनःस्थिति, दूसरी कुछ वेवसी श्रौर कुण्ठा के अहसास लेते हृए भी प्री तौर पर पलायनवादी न 
होकर नियति के वश या आसरेमें चलने कौ मन:स्थिति ओर तीसरी जडता की ओर जाने के 


श्राहत चौड, श्रशोक जेर, भ्र° सं० १६७६, = रुपये, निस्तद्र प्रकाशन" 1 ॥ 
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अहसास की मन:स्थिति । इस संग्रहं की कविताभों को मने कवि के उक्त वक्तव्य से अलग र 
कर भी समञ्चने की कोशिश कीहै।. 


मुके थे कविताएं गोत-विधां के अधिकं निकट जान पड़ हैँ । इनमें तुको के प्रति तौ 


अतिरिक्त मोहं नजर आता ही है, दोहराव भी काफी है अतः पंक्तियों की पवितयां फालतू 
नजर भती है । कही-कहीं ग्यात्मकता बुरी तरह हावी नजर आती दै । मेरे व्याल में गीतों 
को कविता में ढालने की बजाए गीत ही रहने दिया जाता तो शायद यह दुदंशा न हई होती । 
इनं रचनाओं की भाषा काफी हद तकं कमजोर है--जीवन से कटी हुई पुराने संस्कारों की । 
इसके लिए शायद अनुभव-ताम कौ कमी ही उत्तरदायी है । | 
कुष कविता-पंक्तियां एेसी जरूर है जो पाठक को पकड़ती हँ । लोकराज, तुम्हारे भेरे 
विश्वासो की डगर, विडम्बना आदि कविताभों को इस दष्ट से देवा जा सकता है । 
कुर मिलाकर ये कविताएं निराशाजनक स्थितियों के चित्रण को ही प्रस्तुत करती हैं। 
कहीं-कहीं मामिक चित्रण भी है मौर उनसे उवरने का प्रयास भी दिखाई पड़ता हे किन्तु वह्‌ 
बहुत क्षीण है। इसीलिए ये कविताएं समकालीन कविता कौ केनद्रीय प्रवृत्तिसे दूरजा 
पड्ती है । ये कविताएं “जो है बस उसे जीते जाभो' की समञ्च ही अधिक देती हं । अधिकसे 
अधिक, पाने के छिएु.याचक स्वर मिल जाएंगे- "मौर नहीं चाहिए कुछ, थोड़ी सी भोर दे दो / 
अन्तर मे जलने के जिए पीड़ा / थोड़ी ओरदेदो)' संघर्ष तो जैसे गायत्र हीह । अपने 
अन्दाज मे ये कविताएं "रोमेटिक' रगती है । 


कुछ बिम्बो मौर वर्णनों की वजह से यह्‌ जरूर कहा जा सकता है कि इन कवितां मं 
कषमीर कौ खुशब्रू मिती है । 


कोई भी कवि, मेरे व्याल मे, वेहतर तभी छख सकता दै जव वह इस बात काभी 
ध्यान रखे कि वह अपने साहित्य की विरासत में कितना कु सार्थक जोड़ रहा है या जोडने की 


कोशिश कर रहा है । खैर कवि का यह पहला संग्रह है अतः आगे अभीं बहुत गु जाइश हे । 


-दिविक रमेश 


वी-५७, अमर कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली-११०० २४ ` 
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आपकी बात 


1.1 


शीराजा अपने गेट-अप, सामग्री ओौर स्तर के लिहाज से 'चहढृदी कला" पर है । एक 


कवी योजना तथा सूञ्चवूञ्ञ उसके पीये ललकती है । वधाई ! 
रमेश कुतर मेष 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर 
शीराजा' (जून-जुलाई १६८०) मिला । धन्यवाद । “समकालीन कहानी : आंचक्िक 
परिवेश' अच्छा आकलन वन पड़ा है । “यशपाक की प्रेम भावना" के माध्यम से एक 
सल्ली हई लेखिका की ओर संकेत मिलता है, लेखिका को बधाई दे । मध्यवगं की 
विखरी हुई पीडां को समेट करं प्रस्तुत करने की यत्तसाध्यता के कारण “शेष सत्य" में 
चछुअन की गहराईयां चुट गई हैँ । “व्यवस्था के प्रति आक्रोश का कवि-धुमिर' तथा “विराट 
व्य के रचयिता-गजानन माधव मुक्तिबोधः' निबन्धो में वार-वार आवृक्तियां पाने वाले 
काव्य प्रंशों को ही छलिया गया है जिससे कवियों की रचनाध्मिता के प्रति कुष नया 
उभर कर नहीं आ पाया । सुजाता गुप्ता, उपेन्द्र रणा तथा दिविक रमेश की कविताओं ने 
विशेष प्रभावित क्रिया । कुल मिलाकर शीराजा का यहं भ्र॑क अपनी उच्च परम्परा पर 
टिका हुआ है । बधाई । 
। --राज कुमार 
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, जम्मु विश्वविद्यालय, जम्मू 


शीराजा के इधर कै श्रंक देख रहा हं । आप उसको सुन्दर भौर समृद्ध बनाने के क्षि 
काफी परिश्रम कर रहे ह । मुभे विश्वास है कि कुछ ही दिनों मेँ आपकी पतिका को 
वही सम्मान मिलेगा जो दिन्दी की बहुत अच्छी पतिकाओं को मिल रहा है । विश्वास है 


आप इसी प्रकार “शीराजा" की प्रगति के किए प्रयत्तशीक  रहेगे । 
--चन्द्रकात वांदिवडेकर 


७, शाकु तर, ` साहित्य सहवास, बांद्रा (पूव), मुम्बरई-५१ 


शीराजा'/ ७५ 


"राजाः का प्रेमचंद ग्रक यहां बहुत चाव से क गया ओर उसकी वहुत प्रशंसा हई । 
“लीरा हिन्दी कौ ्ेष्ठतम पत्निकामौं कौ पंक्ति मे आ गई है । 
-- विवेकी राय 
वड़ी बाग, गाजीपुर, उ० प्र५ 
शीराजा का नया प्रक मिला। शौक से पठ्‌ गया । लेकिन हाथ मे महज शोक रहा । 
शोक इस पर कि लेखो मे सतही पिष्टपेषण हमा दै । आशा है आपके लेखक शीराजा के 
किए अपनी रचनाएं मेजते समय शीराजा के स्तर को बनाए रखने का ध्यान रखेगे । 
-डां० सुरेन्द्र 
चिकित्सा अधिकारी, विष्नाह (ज० क०\ 
अपने बहुत सगे दोस्त डां० आदशं के लेख पर कुछ कहना चाहता हूं । धूमिल जैसे कवि 
पर किलना वड़े साहसं का काम है खासकर उनके आक्रोश को आलोचना कण कसौरियो 
पर कसना । व्यवस्था के प्रति आक्रोश काटहीकवितोथाध्रूमिल । इस आक्रोशे 
अलग क्या है उसमें कि ० आदशं को धुमिल के लिए एक विशेषण तलाशना पड़ा | 
मैने सोचा था डँ° श्रादशं धूमिरु की भाषा मौर उसके विम्बों की गहनता पर प्रकाश 
डल्गे। एेसा हुमा नहीं उलट मेरे हाथ निराशा लगी है । हर तरफ वृभ्रां हैमे 
डं० आदश को ` हर तरफ' के प्रयोग से शिकायत ह मगर शंटी वंज्ञानिक अध्ययन से 
विदित होगा कि इस शब्दावली का प्रयोग धुएं ओर कुहासे के घटाटोप को बेतरह्‌ 
सवव्यापी वना देता है । डं० आदशं जसे कवि को भै कंसे वताऊं कि "आवाज! सिषं 
सुनी नहीं जाती, पी भौ जाती है, देखी भी जाती है, उसका स्पशं भी किया जाता है श्रौ 


उसे सुधा भी जाता है। "लोहे की भावाज' से "खून के रंग" को पाने के लिए उः 
मनःस्थिति को जीना पड़ेगा मेरे दोस्त ! 


-डां० ओमप्रकाश गप 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मु विश्वविद्यालय, जम्यू 


^ अकादमी डायरी 


सवततरत दिवस की पूवं संध्या के अवसर पर १४ अगस्त १६८०. को अभिनव धियेटय। 


` , जम्मू मे, एक सवेभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । 


. „` हिन्दी, उदू , पर॑जावी भौर डोगरी भाषाओं 


२१ सितम्बर, १६०० को वटो भे एकं सांस्कृतिक संध्या रसित की गई । 


न को किश्तवाड मे .रोक-संगीत समारोह करवाया गया । 
२८ ^ १९८० को अभिनव यियेटर भे युवा कवियों का सम्मेलन हुभा जिस 
मे कवित्तएं पदी गं ] 


२३ सितम्बर, १६८० 


७६ | शीराजा - 
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